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में मन और मस्तिष्क में एक पल को भी यह नहीं आता कि दादाजी नहीं रहे । यह अवस्था 
मेरी ही नहीं, घर के सभी सदस्यों और शुभरचितकों की है । जब कभी वास्तविकता को स्वीकार 
कर, हम सब एक साथ बैठकर दादाजी की चर्चा करते हैं, तव सामने आते हैं, हम सबों के जीवनों 
से जुड़े हुये दादाजी के अनेक प्रसंग, जो अब बन कर रह गयी हैं, यादें । 

इस तरह की चर्चाओं में मुझे लगा जैसे कि दादाजी के इतना पास होते हुये भी हम उन्हें 
पूरा नहीं जान पाये । उनके जीवन के कितने ही ऐसे पक्ष होंगे जिनसे हम अनभिज्ञ हं । हर 
घटना, हर संस्मरण हमें उनके जीवन के विषय में कुछ ओर बतायेगां। बस! मन की इस्री 
भावना के आधार पर इस ग्रन्थ की परिकल्पना हो गयी । हमारी उन छोटी-छोटी चर्चा-गोष्ठियों 
का ही एक संकलित रूप है यह ग्रन्थ---यादें | 

मैंने दादा जी के जीवन से सम्बन्धित सभी लोगों को पत्र डाले, इस अनुरोध के साथ 
कि वो हमें दादाजी के जीवन सम्बन्धी अपने अनुभूत प्रेरक प्रसंगों को संस्मरणों के रूप में लिख 
AT | आशा के अनुरूप असंख्य पत्र मिले । उन पत्रों को पढ़ते-पढ़ते मैं यादों के अथाह सागर 
में गोते लगाता रहा । इन ढेरों स्नेहसिक्त Tal के अस्वार में मुझे दादा जी की लोकप्रियता 
का एक और रूप देखने को मिला । इन पत्रों में, जहाँ अनेक सज्जनों ने सचमुच बहुत सारे 
उल्लेखनीय और प्रेरक संस्मरण भेजे, वहीं काफी बन्धुगण शायद पत्र का आशय नहीं समझ 
पाये । उन्होंने किसी न किसी रूप में दादा जी के जीवन, सामाजिक कार्यों और उपलब्धियों 
का विवरण लिख भेजा । सभी पत्रों के पीछे छिपी भावना का में हृदय से आदर करता हूं । 
फिर भी विषय को एकरसता और भटकाव को टूर रखने के लिये मुझे कुछ रचनाओं में काफी 
काट-छाँट करनी पड़ी और कुछ को इस ग्रन्थ में स्थान न दे पाया । सभी पत्र चाहे वो प्रकाशित 
हो पाय हो या नहीं, मेरे जीवन की अनमोल निधि हुँ। धुष्टता के लिये क्षमायाचना करते हुये, 
मै सभी पत्र-लेखकों को धन्यवाद देने का दुस्साहस कर रहा हें । 

पाठकों से मेरा एक करबद्ध अनुरोध है । यह एक भावना प्रधान ग्रन्थ है । इसमें लिखने 
बाले सभी व्यक्ति कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हे । सभी ने अपनी शिक्षा की सीमाओं के अन्दर 
` जो भी प्रयास किया है, कुपया उसे समीक्षक या आलोचक की दृष्टि से न देखें। इसमें पायी 
जाने वाली सभी तुटियों को अनदेखा करते हुये, ग्रन्थ की भावनाओं में झांकने का प्रयास करें । 

इसी अनुरोध के साथ-- 


आपका अपना 
महेन्द्र 
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qo लालमन जी आर्य: एक संक्षिप्त परिचय 

पिता-स्व० डंगरमल जी अग्रवाल जन्म स्थान-शेरड़ा, राजस्थान 

जन्म-चेत्र शुक्ल द्वितीया, fro सं] १९६८ मृत्यु-ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, fao Fo २०४० 


कार्य-कलाप : 
७ दहेज-आडम्बर, परदा-प्रथा, बाल-विवाह, छुआछूत, मृतक-भोज आदि कुप्रथाओं का 
सोदाहरण प्रबल विरोध 

विधवाःविवाह ब स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का सोदाहरण समथन 

सरोवर, कुंओं, औषधालय, धर्मशाला आदि का निर्माण 

बाढ़, दुर्भिक्ष, महामारी जैसी दैविक आपदाओं में जन सहायता 

सरपंच पद के कार्यकाल में ग्राम सुधार व विकास के अनेक कार्य 

अपने लिखे हुये सैंकड़ों भजनों व गीतों के माध्यम से आयं समाज का प्रचार व दुर्व्यंसनों 
तथा अन्धविश्वास का खण्डन 

७ गरीब विद्यार्थियों, विद्वानों व प्रचारकों को आथिक सहयोग 

सम्बन्धित संस्थायें : 

दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय, हिसार 

दयानन्द कॉलेज, हिसार 

अग्रोहा निर्माण समिति, हिसार 

जगन्नाथ आयं कन्या विद्यालय, हिसार 

आर्य प्रादेशिक उपसभा, हरियाणा 

अनाथालय, भिवानी 

विर्‌जानन्द वैदिक साधना आश्रम, मथुरा 

वंश्य विधवा हितकारिणी सभा 

विधवा विवाह सहायक संघ 

भारत गो-सेवक समाज 

अग्रवाल महासम्मेलन 

गुरूकुल, धीरणवास 

गुरूकुल, आर्येनगर 

मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, कलकत्ता 

हरियाणा नागरिक संघ, कलकत्ता 

आयंट्रस्ट, आर्यसमाज बड़ाबाजार, कलकत्ता 

बी० झार० पब्लिक स्कूल, भोड़ग्राम 


प्रतिष्ठान : 

७ भारत टेक्सटाइल 

७ इकोनोमिक ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइजेशन 
७ आर्य स्टील्स प्रा० fio 
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कच्ची मिट्टी म प मो a= 


वह बालक अन्य बालकों से कोई भिन्न न था। गाँव के अशिक्षित वातावरण का शिकार 
वह भी साधारण अक्षर ज्ञान मात्र से परिचित था । जन्मदाता माता-पिता बचपन में ही विदा 
ले चुके थे। अन्य कोई अभिभावक न थे। माता-पिताके अभाव में चाची ने ही धमं माता 
का स्थान लिया और पुरे लाड़ प्यार से पालन-पोषण किया । पिता के निर्देशाभाव में वह्‌ 
वालक कुसंगतियों का शिकार हो गया । छोटी उम्र में ही बीड़ी, हुक्के आदि व्यसनों में पड़ 
गया । पन्द्रह वर्ष की अल्प आयु में ही विवाह वन्धनों में ata दिया गया । बीस वर्ष की आयु 
होने पर उसको कुछ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का अनुभव हुआ, जिसके परिणाम- 
स्वरूप वह अपनी माता और पत्नी को गाँव में ही छोड़ कर भारतवर्ष के सुदूर पूवे में स्थित 
बंगाल प्रान्त में चला गया । 

यह बालक और कोई नहीं, परम पूज्य तपस्वी श्री लालमन जी आयं थे, जिनकी बचपन 
रूपी कच्ची मिट्टी को स्वरूप देने वाला कोई न था । 


क्ान्तिकारी मोड़ 

बंगाल के चाय बगानों में यूवक लालमन ने अपनी पैतृक दुकान को सम्हाला। यह 
दुकान चाय वागानों के मजदूरों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने का छोटा 
सा साधन थी । पास ही के गाँव में उसके परम आदशं श्री रामानन्द जी (जो कि उनके कुटुस्विक 
भाई थे) रहते थे। रामानन्दजी का सान्निध्य उसके जीवन में एक अद्भुत क्रान्ति का कारण 
बना। इस कान्ति ने युवक लालमन के जीवन को सम्पूर्ण रूप से बदल दिया, बल्कि उसे सामाजिक 
बुराईयों के झंझावात से लड़ने को तैयार कर दिया । कान्ति का यह स्त्रोत कुछ और नहीं-- 
महर्षि दयानन्द की वैदिक विचारधारा थी । सत्यार्थ प्रकाश को उसने अपने आजीवन हितेषी 
के रूप में चुन लिया । शिक्षा पूर्ण न होने के उपरान्त भी उसने पूरी मेहनत से उसका स्वा- 
ध्याय किया.। सत्याथं प्रकाश रूपी दीपक को उसने हजारों लाखों भूले भटकों में वितरित 
किया । कितनी सार्थकता थी उसकी लेखनी में जव उसने लिखा-- 


“जिनके घर में घोर अन्धेरा, एक दिया उनको भो दो” 


आर्ये समाजी विचारों से ओतप्रोत वह युवक जीविकोपार्जन के अलावा सुपथ साधना 
में लगा रहा। गाँव से लगी हुयी धुम्रपान और भाँग की बुरी आदतों की जगह संध्या और 
स्वाध्याय ने ले ली । भूत-प्रेत के बनावटी भय से मुक्ति मिली और मन आत्मविश्वास से भरके 
निर्भय हो गया । गाँव के अभद्र गानों की जगह भजनोपदेशकों के भजन भाने लगे । पुस्तकों 
से दुर भागने वाला यह युवक आर्ये समाज की सभी तत्कालीन पत्न-पत्रिकाओं का स्थायी ग्राहक 


हो गया । 
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ईश्वर ने लालमन को कुछ विशेष गुण दिये थे । भजनों के प्रति उसके लगाव से उसके 
अन्दर का कवि जाग उठा । अपनी ग्रामीण हिन्दी में ऐसी ऐसी रचनाओं को लिखना आरम्भ 
किया जो उसके चाहने वालों के मन में एक यादगार के रूप में बस गयी। अपने भजनों के 
अनुरूप उसके गले में एक लोकगायक का माधुयं भी था। 

घन्टों तक मन्त्र मुग्ध होके बैठी भीड़ उसके गीत और संगीत की दिवानी हुयी रहती 
थी । आये समाज के विचारों को उसने अपने भजनों से लोकप्रियता प्रदान की | हर शाम 
व्यापार आदि के पश्चात्‌ उसकी बैठक जमती । मात्र मनोरंजन समझ कर बैठने वाले उसके 
अनेक श्रोता कालान्तर में उत्कृष्ट आर्यसमाजी व सुधारक बने । उसे विद्वान न बनाना शायद 
नियति का एक सुनियोजित कार्यक्रम था । जिस स्तर पर विद्वता व्यथं हो जाती, उस स्तर 
पर युवक लालमन ने अद्भुत क्रान्ति का समावेश किया । 


ऐसा था गाँव 

उन दिनों परदेश में व्यापार करने वाले लोग प्राय: एक दो वर्षो के अन्तराल में अपने 
गाँव वापस आया करते थे। इसी परम्परा में लालमन भी अपने गांव आता था । जहाँ अन्य 
लोग इस तरह की वापसी में घरवालों के लिये वस्त्र जरूरत का सामान और अपनी आथिक 
पूंजी मात्र लाते थे, वहाँ वह इन सबके अलावा अपने गाँव के बन्धुओं के लिये वैचारिक पूंजी 
का ढेर लाता था । जिन मित्रों के साथ बैठकर उसने ताश, हुक्केबाजी आदि wa सीखी थीं, 
अब उन्हीं मित्रों को पास बँठाकर वह अपने मधुर भजनों का पीयूष पिलाता था । परिणाम- 
स्वरूप यह मित्र मंडली अपनी सभी बुरी आदतों का त्याग कर एक लोकप्रिय भजन मंडली 
` बन गयी । जितने दिन युवक लालमन गाँव में रहता, उसकी पुरी कोशिश होती थी कि प्रत्येक 
शाम उनका सत्संग कभी हवेली में, कभी मुहल्ले में, कभी बाजार में, कभी चौपाल में लगता रहे । 

इन सत्संगों ने पूरे गाँव की रुचि को एक नया मोड़ दिया जिस गाँव में अश्लील नाच 
याने वाली मंडलियां वाहवाही लूटती थी, उस गाँव में लालमन के भजनों ने वैचारिक न्ति 
का सूत्रपात किया। नाच-गानों का बहिष्कार होने लगा । आये भजनिकों को Sege कर 
बुलाने का प्रयास होने लगा । ग्रामीणों के पुराने शौक को चूंकि एक साथ ही बदल डालना 
सम्भव न था, इसलिये युवकों ने नाच-गान नौटंकी वालों की चालू धुनों पर विचारों को झंकृत 
कर देने वाले गीतों की रचना की । संगीत रस प्रेमी ग्रामीण अपने संगीत से विना कटे ही 
अनजानी भक्ति रस की धारा में बहने लगे । गंदे नाटकों का स्थान आयं संस्कृति से ओतप्रोत 
महापुरुषों के जीवन चित्रण ने ले लिया । 

इस संदर्भ में दो नाटकों का वर्णन उल्लेखनीय है । राजा हरिश्चन्द्र के नाटक में युवक 
लालमन ने हरिशचन्द्र का चरित्र निर्वाह किया । नाटक के भाव, भावुक उतार चढ़ावों ने गाँव 
के भोले भाले लोगों का मन जीत लिया । 

दुसरे एक नाटक में, जो कि गुरु गोविन्द सिंह और उनके बेटों के बलिदान पर आधारित 
था, उसने निजाम का पात्र निर्वाह करते समय जब गुरु गोविन्द सिंह के दो बेटों (जोरावर सिंह 
और फतेह सिंह) को, जिनका अभिनय कर रहे थे लालमन का ही एक पुत्र और एक भतीजा, 
जब जिन्दा दिवार में चुन देने का आदेश दिया तो गाँव वाले सिहर उठे। उनकी आँखों 


¥ 


~ 
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से आंसू ag निकले | उनके भावुक पक्ष को उजागर कर युवक ने उनके दिलों में स्थान 
पा लिया । 


घोर मूर्ति पूजकों के उस गांव में लालमन ने निर्भय होकर गाया-- 


“कोई मूर्ति से सिर फोड़ रहा, 
कोई पत्थर को कर जोड़ रहा, 
बालू से तेल निचोड़ रहा 


इस प्रकार युवक लालमन ने गाँव के भोले भाले जीवन को एक रचनात्मक दिशा प्रदान 
की! 


गांधी को आंधी 
वह युग बापू गांधी का युग था । गांधीजी अपने अहिंसक माध्यमों से अंग्रेजों से लड़ रहे 

थे। विदेशी वस्त्रों का वहिष्कार तथा खादी को धारण करने की आवाज वुलन्द हो चुकी थी । 
जहाँ सारा भारत एक जुट होकर महात्मा गांधी के नारों को देव-वाक्य मान कर पालन कर 
रहा था, वहाँ राजस्थान की कुछ रियासतें इन आन्दोलनों के प्रति बिल्कुल उदासीन थीं । उन्हीं 
रियासतों में बिकानेर की रियासत भी एक थी । जिसके अन्तर्गत शेरड़ा अर्थात युवक लालमन 
का गाँव भी पड़ता था। गांधी के आन्दोलनों के प्रति अपने ग्रामवासियों की उदासीनता लालमन 
को वर्दास्त न हुयी । 

बंगाल के क्रांतिकारियों और बापु के नेतृत्व की घटनाओं को युवक ने अपनी तुकबन्दियों 
में ढाला। अपनी गाँव यात्रा के अवसर पर अपने साथ तत्कालीन अखबारों की प्रतियाँ और 
अपनी विस्फोटक कविताओं का गटठूर लेता आया | गाँव वालों से भारत की अवस्था, अंग्रेजों 
के अत्याचार, क्रान्तिकारियों के त्याग और स्वराज्य का महत्व आदि चर्चायें होने लगीं | आर्य 
समाज और गांधी के मिश्रित विचारों के भजन गाँव को मिलने लगे । 

परन्तु जिस क्रान्ति का स्वप्न वह यूवक देख रहा था, वह इतनी आसान नहीं थी । गाँव 
की उदासीन प्रवृत्ति पर ही उसने एक बार लिख डाला-- ; 


“हम करते आश सुधार को, 
पर दशा बिगड़ती जाती ।” 


उक्त रचना से युवक के हृदय की अन्तर्वेदना परिलक्षित होती है । इस प्रकार की निराशा 
का परिणाम यह हुआ कि लालमन ने अपने जीवन को ही बदल डाला और लोगों के सामने 
उदाहरण पेश किया । विदेशी वस्त्रों का पुरा परित्याग कर युवक ने मोटी खादी को धारण 
करना शुरु किया । अपनी धर्मपत्नी से भी विदेशी वस्त्रों का पूर्ण बहिष्कार करने की प्रतिज्ञा 
करवाई | उसका यह कार्य रंग लाया | उसके देखा देखी उसके अनेक मित्रो ने अच्छे वस्त्रों का 
लोभ छोड़ खादी को धारण किया । इस प्रकार ग्राम शेरड़ा में भी गांधी की आँधी चल पड़ी । 
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कंसा अछूत ; 
देश में सवण कहाने वाले वर्ग ने कुछ गरीब और कमजोर जातियो को अछूत नाम दे 


रखा था । उन भ्रडूतों के साथ हिन्दू जाति कितना बड़ा दुर्व्यवहार करती थी, यह आज के युग 
में कल्पना से भी बाहर की बात है। जैसा कि नाम से पता चलता है अछूत छूने योग्य भी नहीं 
माने जाते थे। उनसे छ जाने पर स्नान या जल के छिड़काव से शुद्धि करने का उपक्रम किया 
जाता | अछूतों के जिम्मे मुख्य काम थे--जूते बनाना व सवर्णो के खेतों व पशुओं की निगरानी 
करना । किसी अछूत के पास He होता तो उसे उस He पर यात्रियों को बैठाकर यात्रा करवानी 
होती । कितनी ही लम्बी यात्रा क्यों न हो, पर उन Se के मालिको को अपने ऊंटों पर बैठने 
का अधिकार न था। सवर्ण ऊट .पर चलते और बेचारे अछूत ऊंट के पीछे पीछे पैदल 
चलते थे । 

लालमन का विद्रोही मन इन कुरीतियों को स्वीकार करने के लिये तैयार न था । इस 
प्रकार के भेदभाव को युवक ने अपने घर से विदा किया । गांव में सवर्णो का कोप भाजन बनते 
हुये भी उसने अपने खेतों और अपनी यात्राओं में अछूतों को अपने पास बैठाकर उन्हें स्वाभिमान 
प्रदान किया । आज भले ही उस युवक के इस कदम को हम न समझ सकें, परन्तु उस समय 
उसका यह कृत्य एक सामाजिक क्रान्ति का तूफान था | 


ऐसे होते हें आयं 

लालमन एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जहाँ देवी देवताओं की अनेकों मूर्तियों का वास 
था। उन दिनों देवों को खुश रखने के लिये नाना प्रकार के ब्रत अनुष्ठान किये जाते थे। महषि 
"दयानन्द की पाखण्ड खण्डिनी नीति का दीवाना युवक लालमन भी यह सव कुछ पाखण्ड ही 
मानता था । घनघोर विरोध का सामना करते हुये उसने इस कुरीति को अपने घर से निकाल 
फेका । इन सबके स्थान पर उसने अपने घर में नित्य सन्ध्या करने और कराने की परम्परा 
डाली | कभी कभी हवन करने, परिवार, पड़ोस व गाँव वालों को इसका महत्व समझाना श्रु 
किया । घर में पुत्त-पुत्रियों के जन्म पर दूर गाँवों से विद्वान पुरोहितों को बुला कर आयं समाजी 
रीति से नामकरण आदि संस्कार कराने लगे । 

लालमन को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ा अपने घर में पीढ़ियों से चली आ रही मृतक 
श्राद्ध और मृतक भोज जैसी परम्पराओं को समाप्त करने में । अपने एक चाचा की मृत्यू पर जब 
उसने यह घोषणा की कि हमारे यहाँ दशगात्र मृतक पिंड व वैतरणी के लिये गाय देने की रीति 
नहीं होगी एवं ब्राह्मण भोज नहीं होगा, तो गाँव के पौराणिक परिवारों में इसकी घोर निन्दा 
हुयी। लोगों ने कटु से कटु ताने दिये। यज्ञोपवीत जो कि हिन्दुत्व का चिह्न है, को तोड़ कर 
za a es ate = सलाह दी गयी । परन्तु लालमन भी इन सबसे हार मानने वाला न 

संज्ञा न दें, इसलिये उसने 

[ae भोजन सामग्री का वितरण किया, किन्तु 

इसी प्रकार उसने आश्विन के पितृ पक्ष को तिलांजलि दी । पितृ पक्ष में 
को कराया जाता था, वह पितु पक्ष की समाप्ति के बाद कराने लगे 1 इस ya oe aes 
का--कि न करने की आड़ में पैसा बचाया है, मुंह बन्द हो गया । कुछ वर्षो बाद ब्राह्मणों के 
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स्थान पर गाँव की कन्याओं को भोजन कराना शुरु किया । अन्त में इस प्रकार की अर्थहीन 
नीतियों को त्याग दिया । 

एक-एक करके जिस साहस से युवक लालमन ने सभी कुरीतियों का त्याग किया, इन सव 
के पीछे आये समाज की प्रेरणा रही । जब अपने जीवन में उसने अपने आपको आय समाज के 
सामने सर उठाने के योग्य बना लिया तब अपने आपको “आर्य! घोषित किया । अपने पूरे 
परिवार के नाम के आगे अन्य किसी जातिवाचक शब्द को न रखकर 'आर्य! रख दिया | 

सचमुच ऐसे ही होते हे आयं । “आर्य” शब्द की सार्थकता को लालमन ने ही प्रमाणित 
किया । अपने सुदृढ़ विचारों के साथ वह युवक दुरितानि परासुव को सिद्ध करता हुआ यद्‌ 
भद्र तन्न ्रासुव की ओर बढ़ता रहा और उसके पीछे चलता रहा एक अपार जनसमूह जिनके 
आये वनने का श्रेय था, उसी लालमन “आये” को । 


“धन्य जीवन' 
=-प्रेमभिक्षु, सम्पादक तपोभूमि, मथुरा 


ओं विश्वदानी : सुमनसः स्याम पद्येमनु सूर्यमुच्चरन्तम्‌ । 
तथा बरद्‌ वसुपतिवंसुनां देवां ओहानोऽवसा गरमिष्ठः॥ ऋ६-५२-५॥ 


इस मन्त्र में मानव जीवन की धन्यता या सफलता के लिये जिस जीवन पद्धति का उपदेश 
किया गया है, उसके चार पाद हुँ। 

(बसुपतिवंसूनां) आश्रयदाताओं का भी अन्तिम आश्रय, प्राणों का भी प्राण, (तथा 
वरद्‌) वैसी कृपा और करूणा करें कि-- 

१. (देवान्‌ ओहानं) हम देवों का-दिव्यताओं का, दिव्यजनों का और दैवीं गुणों का 
संचय करने वाले बनें, जिससे हम जीवन में देवत्व सम्पादन कर सके | 

२. (अवसा गमिष्ठः) हम जीवन में तुझे अपना संरक्षक मान कर अपना हर जीवन 
व्यापार तेरी देखरेख में, तेरे संरक्षण में, तेरे प्रति समर्पण की भावना से करें। इस प्रकार सच्चे 
आस्तिक ईशवर-परायण हों । 

३. (विश्वदानी सुमन सः स्याम) हम सदा सु-मन और सुप्रसन्न रहें तथा इस विश्व 
वाटिका में सुमन बन कर जियें। सुमन जैसी महक, सुमन के पराग जैसा माधुर्य, और सुमन 
की भाँति ही काँटो के वीच भी मुस्कानें को क्षमता हमें प्राप्त हो । र 

४. (पश्येमन्‌ सूर्यम्‌ उत्‌ चरन्तम्‌) हम उदय होते हुये सूर्यं को देखें और उसे अपना आदर्श 
मानकर उसका अनुगमन करे | उगते हुये सूये की भांति उदीयमान हों । अज्ञान रूपी तमोराशि 
से जूझने, निराशा और अवसाद के शीत को हटाकर सववत्र आशा की ऊष्मा का संचार करने 
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और अपनी मर्यादा में सुस्थिर रहने वाले हों । इस प्रकार हम इस चतुष्पाद युक्‍त जीवन पद्धति 
को अपना कर धन्य जीवन' बन जावे । 3 aa 

यह वेदमन्त्र जिन कतिपय महात्माओं के जीवन में अपनी सभी विशेषताओं के साथ मूतिमान 
हो सका है, उनमें से एक थे, हमारे समादरणीय भ्राता जी श्री लालमन आये । । 


देवत्व का सम्पादन डीन is 
मनुष्य द्वारा अपने मन की पाशविक वृत्तियों के दमन, शमन, हनन या निरसन एव देवी 


वृत्तियों के सम्पादन में ही मानव जीवन की धन्यता निहित है । देवत्व की यह साध ही सच्ची 
साधना है। इसके लिये सर्वप्रथम आवश्यक है--सद्गुण ग्राहकता की सहज वृत्ति । परछिद्रान्वेषण 
ही जब युग-धर्म बन गया हो, ऐसे आसुरी वातावरण में आज किसी के भी केवल सद्गुणो और 
दिव्यताओं का चयन करके अपने जीवन पट को उससे विभूषित करने की वृत्ति असम्भव नहीं 
तो दुलंभ अवश्य है। इसके लिये विनम्रता शालीनता और पूर्ण निरभिमानता के देवी गुण 
अपेक्षित हुँ । 

देवत्व सम्पादन के लिये दिव्य गुण ग्राहकता के साथ ही ब्रह्म-यज्ञ, दिव्य-संगति, दिव्य 
अध्ययन, दिव्य दर्शन, दिव्य श्रवण, दिव्य मनन, दिव्य चिन्तन, दिव्य प्रवचन, देव यजन, अतिथि 
यज्ञ आदि देवी सम्वद्‌ का होना आवश्यक है । 

हमारे आदरणीय श्री आर्य जी इन सभी दिव्यताओं से युक्त देव-पुरुष थे । उनका सम्पूर्ण 
जीवन देवत्व सम्पादन की अमर गाथा है । 

'तपोभूमि' के नियमित पाठक होने से हमारे प्रति एक सहज स्नेह और निष्ठा का भाव ' 
` पहले से ही उनके अन्तर में पल रहा था, पर सन्‌ १६७२, अप्रेल में आये समाज बड़ाबाजार, 
कलकत्ता के महोत्सव पर, प्रत्यक्षतः सम्पक में आने और प्रवचनों एवं विशेषत: संगोष्ठी आयोजनों 
के माध्यम से हमारे अन्तर को पहचानने के पश्चात्‌ तो उन्होंने मुझ अकिचन को जो सादर 
और आन्तरिक स्नेह दिया, वह अविस्मरणीय है। उत्सव की समाप्ति पर वे हमें परिवार में 
ले गये, वहाँ पारिवारिक सत्संग का आयोजन किया और अन्त में जो भाव-भीनी विदाई सश्रद्ध 
सपरिवार की, उसे भी कभी भुलाया न जा सकेगा । 

उसी वर्ष एक आमन्त्रण पर हमें हिसार जाना पड़ा । हमारे निवास के लिये श्री आर्य जी 
ने अपने ही श्रीगृह पर अपने साथ के कमरे में ही व्यवस्था की थी, ताकि अधिक से अधिक विचार- 
fand, सम्पक और सत्संग का सुयोग मिल सके । कई दिन तो हमारे द्वारा वे अपना मन्त्रोच्चारण 
z Ta रहे । दिव्यताओं के सम्पादन की ऐसी अनूठी चाह, गुण ग्राहकता का कैसा मनोरम 

ष्य!!! 

हिसार की प्रत्येक यात्रा में, हमारे प्रचार-कायंक्रम श्री आर्य जी ही बनाते थे । कई बार 
तो एक-एक दिन में ५-७ कार्यक्रम परिवारों, विद्यालयों, महा विद्यालयों आदि में हमारी प्रचार 
रूचि के अनुसार वे बनाते और प्रत्येक कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित होकर उसे जीवन्त बनाते थे । 

9 हमने उन्हें प्रथम परिचय में ही अग्रज के रूप में वरण कर लिया था। पर वे हमारे प्रति 
सदव ही श्रद्धा भाव रखते थे । पत्र व्यवहार में श्रद्धेय' आदि सम्वोधन लिखते थे। हिसार में 
हमारे अन्तिम कुछ कायंक्रमो में तो 'विदाई समारोह' को सम्मिलित करते | एक बार तो आये- 
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प्रवर श्री रामधारी जी के यहाँ हिसार के समस्त आर्य-समाजों एवं संस्थानों की ओर से हमारे 
अभिनन्दन का कायंक्रम रख के उन्होंने इस श्रद्धा भावना के पूर्ण उत्कषे का प्रकाशन किया था । 
वस्तुतः यह सव हमारी किसी विशेषता के कारण नहीं बल्कि हमारे श्री आयं जी की आतिथ्य- 
भावना अथवा देवां ओहानो' को जीवन में चरितार्थ करने की आदश स्थिति का द्योतक था । 

दिवयज्ञ' में उनकी अगाध निष्ठा थी । मुझे याद है, सन्‌ १९७३ में “विदिक दम्पति 
शिविर” में जव वे मान्या भाभी जी के साथ उपस्थित हुये थे, तो आत्मीयता वश हमारी कुटिया 
को भी कृतार्थ किया था । घर आने पर उन्हें हमारे यहाँ एक यज्ञवेदी बड़ी प्रिय लगी । कितनी 
सरलता से उन्होंने वैसी ही एक यज्ञवेदी प्राप्त करने की इच्छा प्रगट की और हमें कृत्य कृत्य 
होने का सुयोग प्रदान किया । अगली यात्रा में जव उनके श्रीगृह पर जाना हुआ तो हमने 
देखा कि वे अपनी अत्यन्त सुन्दर ताम्र निर्मित यज्ञवेदी के स्थान पर हमारी लौह-निर्मित वेदी 
में ही यज्ञ करते थे। हमारेपूछने पर जब उन्होंने बताया कि चूंकि यह हमारे मान्य प्रेम' की 
स्नेहपूर्ण भेंट है तो हम भाव विभोर हो उठे थे। क्या यह श्रीकृष्ण द्वारा सुदामा के चावलों 
को महत्व देने जैसी महानता नहीं थी । 

लगभग ग्यारह वर्ष इन देव पुरुष से हमारा घनिष्ठ सम्पर्क रहा । हमने कभी उनसे 
किसी की निन्दा का प्रकरण नहीं सुना । कोई ऐसी बात उठ जाने पर वे उसे टाल जाते । प्रत्येक 
व्यक्ति, प्रत्येक स्थान और प्रत्येक घटना से कुछ सीखना, किसी उत्तम गुण का चयन करना 
और इस प्रकार 'देवान्‌ ओहानो' इस मन्त्रांश को आत्म-जीवन में चरितार्थ करना, उनका जैसे 
सहज स्वभाव ही था । 


ईइवर परायणता 

यह प्रकट है कि ऐसा स्वभाव विना अगाध ईश्वर निष्ठा के सम्भव नहीं है। वे एक आदर्श 
ईश्वर-भक्त थे--न केवल नियमित संध्योपासना, प्राणायाम, योगाभ्यास, वेद स्वाध्याय एवं 
पंच यज्ञों की भौतिक प्रक्रिया के सश्रद्ध सम्पादन के रूप में वरन्‌ उसके व्यावहारिक या आन्तरिक 
पक्ष के अनुष्ठान के रूप में भी । ईश्वर का संरक्षण या प्यार उस व्यक्ति, परिवार, समाज और 
राष्ट्र को मिलता है, जो प्रभू की प्रजा को प्यार देते हैं, उसका संरक्षण करते है । बैदिक कर्मकाण्ड 
के सश्रद्ध अनुष्ठान के साथ ही इस प्रकार की व्यावहारिक ईश्वर-भक्ति हमारे मान्य भ्राताजी-- 
श्री आयजी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता थी । दुःखियों की करुण पुकार के लिये उनके 
द्वार सदैव खुले रहते, किसी की आँखों के आँसू और अन्तर की पीड़ा को अपने आँसू और पीड़ा 
मान लेना उनका सहज स्वभाव था । यजन-भजन और पूजन की अपेक्षा दरिद्र-दुःख-भन्जन 
और मन्दिर में प्रतिष्ठित देवता की अपेक्षा मन्दिर की चौखट से प्रताड़ित तथा व्यथित 'अछूत' 
की आराधना उनके निकट विशेष महत्व रखती थी । 

विधवाओं के करुण क्रन्दन ने जब मानवता की प्रतिमूति इस देव-पुरुष के अन्तर को स्पर्श 
किया, क्रन्दन के आँसुओं को तरलता, भावना की ऊष्मा से मिली तो उनका अन्तर करुणा की 
वाष्प से भर उठा, और तब एक संकल्प का उदय हुआ--मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र का विवाह किसी 
बाल-विधवा से करूंगा” और उन्होंने प्रलोभनों, विरोधों और आकर्षणों पर विजय प्राप्त कर के 
वैसा ही किया । teat के झूले में झूलने वाले एक वैश्य-कुलोत्पन्न व्यक्ति के निकट यह सब 
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उतना सरल न था । प्रभू का प्यारा ही ऐसा वज्र संकल्पी हो सकता है । उन्होंने अन्य सम्बन्धियों 
के साथ मिलकर “विधवा हितकारिणी सभा” का संचालन किया तथा इस विषय पर लेख एवं 


गीत भी लिखे। 


इन्द्र उच्चरतः सखा 

अर्थात्‌ इन्द्र पुरुषार्थी का मित्र है! पुरुवार्थी को एश्वर्य मिलता है और सच 
में उन्होंने वेद मां की इस उक्ति को सार्थक करते हुये, अपने अदम्य पुरुषार्थं से ही एक 
ग्रामीण की साधारण स्थिति से ऊंचा उठकर ऐश्वयं के शिखरों को छूने का यत्न किया । पर 
क्या उन्होंने स्वयं ही इस ऐश्वर्य को भोगा ? स्वयं अत्यधिक सादगी और संयम का जीवन 
जीते हुये उन्होंने “तेन त्यक्तेन भूंजीथा” और “मागृधः wea सिद्धनम्‌” आचरण को मौन 
किन्तु सर्वाधिक मुखर भाषा में प्रस्तुत किया । “शत हस्त समाहर, ee हस्त संकिर” अर्थात्‌ 
सौ हाथों से कमा और हजार हाथों से वाँट--यह वैदिक सूक्ति उनका जीवनादशं थी । 

कहीं बाढ़ हो, कहीं विमारी तथा कहीं और कोई दैवी आपत्ति-अपने सुदिव्य साधनों 
सहित श्री लालमन जी आर्य वहाँ उपस्थित हे । उनका जीवन मन्त्र था-- 


तिरी वस्तु तुझी को अपण, 
जो कुछ कहलाता है मेरा, है तेरी ही करुणा का कण! 


यह मनः स्थिति प्यारे प्रभुदेव के अनन्य भक्तों और आत्म समर्थकों को ही मिलना संभव 
है। सच में धन्य जीवन थे हमारे भ्राता श्री आयं जी। | 


सुमनस्कता और फूल-सा जीवन 

प्रभु के प्यारों को उसकी राह में सव कुछ देकर एक वस्तु सहज ही सम्प्राप्त होती है-- 
सुमन । हमारे समादरणीय आयंजी सु-मन के स्वामी थे । उत्तम मन में उत्तम संकल्प, उत्तम 
योजनायें, उत्तम प्रेरणायें और उत्तम चिन्तन धारा | यही सब कुछ तो श्री आंजी की निधि 
थी । अपनी इस निधि में से अपने उदार स्वभाव वश वे प्रसादी भी वांटते थे--अपने गीतों के 
रुप में । उनके गीतों में छन्दोबद्धता और काव्य सौष्ठव का अभाव काव्य रसिकों को भले ही 
' प्रतीत हो, पर उनकी महानता और सुमनस्कता का दर्शन कराने के लिये वे सक्षम है। उनके 
गीतों की वीणा पर उनकी गहन प्रभु भक्ति, राष्ट्र भक्ति, आर्यं समाज भक्ति और ऋषि भक्ति 
की झंकार m सहृदय को भाव विभोर करने में सहज समथ है । उनके नेत्रो में समाई 
करुणा और ओठों ee विराजने वाली मुसकान उसी “सुमनस्कता” का ही द्योतक है । 

सुमन का अ या Get | i i 
१ Le ws न जीवन की फूल से उपमा देना सर्वथा सार्थक 


जीवन बन तू फूल समान 
कठिन कण्टकों के घेरे में, दारण बुःखदाई फेरे में, 
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पड़ कर विचलित कहीं न होता, बनता नहि अनजान N जीवन N 
दे तु सुरभि दूटने पर भी, पैरों तले कुचलने पर भो, 
इस विधि से प्रभु की माला में, पाले प्रिय स्थान n जीवन ॥ 


समादरणीय श्री आयंजी का जीवन जहां सौरभ ( सद्गुणों) का खजाना था, जहाँ प्राणि- 
मात्र के प्रति असीम करुणा रुपी पराग (माधुर्ये) उनके जीवन-व्यवहार में समाया था, वहीं 
घोरतम कष्टों के वीच भी अनुपम धैय उनकी अपनी वस्तु थी । द्वितीय पुत्र विरजानन्द आर्य 
(बृजलाल आर्य) के आकस्मिक और असामयिक निधन को इतनी धीरता और वीरता से सह 
पाना यह उन जैसे देव पुरुष के लिये ही सम्भव था । यूवा पुत्र वधू और उसकी तीन नन्ही नन्ही 
वालिकाओं की धैयंपु्वेक सुचारु व्यवस्था, श्री बृजलाल आयं धर्माथे ट्रस्ट की स्थापना और 
इसी प्रकार लोक सेवात्मक कार्यो में ईशवरापित बृद्धि से और भी उत्साह के साथ अभिरुचि 
एवं अभिवृद्धि उनके अलौकिक धैये का परिचय देते हुए कवि की इस वाणी को सार्थक 
बनाते हे :-- 


वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हों । 
नाविक की धैयं-परीक्षा क्या, जब धारायें प्रतिकूल न हों॥ 


जितने कष्ट कण्टकों में हे, जिनका जीवन सुमन खिला । 
गौरव सुगन्ध उन्हें उतना ही यत्र-तत्र-सवंत्र मिला ॥। 


उदय होते सूर्थ का दर्शन एबं भ्रनुसरण 

जीवन की धन्यता के लिये वेदमाता हमें चौथा सूत्र देती है कि हम उदय होते हुए सूर्य को 
अपना आदर्श मानकर उसका अनुसरण करें। पवित्र ऋग्वेद के ८वें मण्डल के ५८ वें सूक्त का 
द्वितीय मन्त्र है :— 


एक एवारग्निबहुधा समिद्ध एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूतः 
एकंवोषाः सर्वमिदं विभाति एकं वा इदं वि-वभूव सर्वस ॥ 


अर्थात्‌ एक अग्नि बहुत रूपों में चमकती है, एक सूय विश्वरूप हो रहा है, एक उषा सम्पूर्ण 
लोक को ज्योतित करती है और एक विश्वात्मा विभु इस सवमें व्याप रहा है । 

तो सूयं हमें सिखाता है--एकलाचल “सूये एकाकी चरति” । कतंव्य-पथ पर एकाकी भी 
बढ़ना पड़े तो हम सजग आत्म विश्वास के साथ बढ़ते चले | 

अज्ञान की तमोराशि को देखकर सामात्य मानव का अन्तर सिहर उठता है। क्या 
धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या राजनेतिक सभी क्षेत्रों में व्यापक अंधियारा । सामान्य व्यक्ति 
का साहस टूट जाता है और “तुझे दुनिया से क्या पड़ी तू अपनी fas” यही उनकी जीवन 
परिधि बन जाती है। किन्तु प्रभू का प्यारा उदय होते हुए बाल रवि से प्रेरणा लेकर प्रथम 
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स्वयं के जीवन को ज्योतिर्मय बनाता है, पश्चात्‌ अपने परिवार से अज्ञान-तिमिर को हटाते 
हुए सम्पूर्ण समाज और राष्ट्र ही नहीं अखिल विश्व Suis देता है। 

सूयं उठता है, उठता है और शनेः शनैः आकाश में शिखर तक उठता टा जाता है । 
सूयं शीत-सन्तप्त जनों में ऊष्मा भरके उन्हं कार्यक्षम बनाता है । सूयं अपने आवृत में ही सुस्थिर 
रहता है, वह अपनी मर्यादा का पालन करता है। सूय नियमित जीवन और समय पालन का 
पाठ पढ़ाता है | i 

हमारे श्री आयंजी का जीवन कल्याण मागं के राहीयों के लिये एक जीवन्त आदर्श है। 
साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर, साधारण सी विद्या के साथ किस प्रकार बाल रवि की 
भाँति उन्होंने शनैः शनैः एकाकी ही स्वयं को ऊँचा उठाया। वे उठते गये । उठते गये और 
ईश कृपा से उन्नति के शिखर पर आरोहण करने में समर्थ हो सके । 

समादरणीय आर्यजी ने स्वयं वैदिक ज्योति से अपने जीवन को जगमगाया और देवत्व 
एवं प्रकाश की इस धारा में अपने सम्पूर्ण परिवार को आकण्ठ स्नान कराया, हमने देखा कि 
उनका सारा ही परिवार वेदिक जीवन धारा में नहाकर किस प्रकार निखर उठा । और किस 
प्रकार पंच महायज्ञ, वेदिक संस्कार और बैदिक जीवन पद्धति की निधि उन्होंने अपने ga- 
पुत्रियों को प्रदान की। 

हमारे प्राण प्रिय आये समाज के क्षेत्र में आज बड़े बड़े नेताओं, विद्वानों, उपदेशकों, 
महोपदेशकों की भी यह दशा है कि अधिकांश के परिवार बैदिक ज्योति से शून्य हे । अपने- 
अपने परिवारों को वैदिक परिवार बनाना, मानवता और आये समाज की सबसे बड़ी सेवा 
है, महषि देव दयानन्द के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि है। हमारे श्री आंजी ने इस सच्चाई 

` को सम्पूर्णतया अनुभव किया था और “हम बदलेंगे, जग बदलेगा, हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, 

वेदिक परिवार वनायेंगे, धरती पर स्वगं सजायेंगे” आदि दिव्य उद्घोषों को वाणी से ही नहीं, 
जीवन में चरितार्थं किया था। 

वेद सूयं के प्रकाश को अपने जीवन और परिवार में भरते हुए उन्होंने इसे अपने सम्बन्धियों 
के जीवन में, अपने अड़ोस पड़ोस, नगर और अन्यत्र भी जितनी दूर तक सम्भव हो सका, 
छितराने का अथक पुरुषार्थे किया । हमारे द्वारा संचालित “बैदिक परिवार निर्माण अभियान” 
जहाँ उन्हें अत्यधिक प्रिय था, वहाँ बैदिक सत्साहित्य को जन-जन तक पहुंचाने की उनकी अमर 
चाह भी बड़ी प्रेरणादायक थी । जैसा कि हम लिख चुके हैं, उन्होंने स्वयं भी बहुत से गीतों 
का निर्माण करके प्रभूत वेद प्रचार किया और अन्य परिवारों में वैदिक सत्संग तथा आये समाजों 
में वे. वेद प्रचार काये को भी पूणं सम्बल प्रदान किया | 

संयम-शीलता, त्रतःनियम, मर्यादा-पालन, मिताहार, सदाचार और समय-पालन यह 
सब विशेषतायें उनकी जीवन साधना की अंग थी । उन्होंने ६० वर्ष की आय्‌ में विधिवत्‌ वानप्रस्थ 
की दीक्षा लेने के पश्चात्‌ अपने विस्तृत कार्य-व्यापार का दायित्व सुयोग्य पुत्रों को सौंपकर 
अपना सम्बन्ध मात्र सम्मति देने तक ही रखा था। 

इस प्रकार दिव्य गुणों के ग्रहण, दिव्यजनों के सहचार, दिव्य साहित्य के पठन व अध्ययन, 
दिव्य चिन्तन, दिव्य मनन, दिव्य दर्शन और दिव्य श्रवण द्वारा देवत्व की अवधारणा, प्यारे 
प्रभु की प्यारी प्रजा की विविध रुपो में सेवा-साधना द्वारा प्रभु के प्यार और संरक्षण की प्राप्ति, 
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सुमनस्कता, सुप्रसन्नता और सुमन की भाँति ada जीवन-सुरभि को बांटते हुए उदय होते हुए 
वाल सूर्य का आदशं प्रस्तुत करते हुए धन्यता की उपलब्धि यह है-हमारे मान्य भ्राताजी 
श्री लालमनजी आये का लाल और मणि की प्रखर आभा से युक्‍त धन्य जीवन... । 

३० जून को दिल्ली और १२ जुलाई को मथुरा की श्रद्धाजंलि सभाओं में यह धन्यता 
मानो अपने चरम उत्कर्षं पर पहुँच गई थी । 'एकः सूर्यो विश्वमनु प्रभूत' अर्थात्‌ एक सूर्य मानो 
विश्वरूप हो रहा था, जब क्या राजनैतिक, क्या सामाजिक और कया धामिक सभी क्षेत्रों के 
मूर्धन्य व्यक्तित्वों के--श्री श्रद्धेय स्वामी ओमानन्दजी, श्री स्वामी सत्यप्रकाशजी, श्री राम- 
गोपालजी शालवाले, श्री ओमप्रकाशजी पुरुषार्थी, श्री पं. सत्यप्रियजी शास्त्री, श्री बनारसी 
दासजी गुप्त, श्री प्रो. शेरसिंहजी तथा उपाध्याय परिवार (जिनका श्री आयजी के परिवार 
से घनिष्ठ सम्पर्क रहा है) के प्रतिनिधि के रूप में श्री प. शिवाकान्तजी उपाध्याय एवं श्री पं. 
वाचस्पतिजी उपाध्याय आदि द्वारा इस देव पुरुष के प्रति भाव-भीनी श्रद्धांजलियाँ समपित 
की जा रही थीं । और जब शत-शत श्रद्धालुओं की नम आँखें इस विराट व्यक्तित्व की धन्यता 
की अभिव्यक्ति कर रही थीं । अब जब कि मैं अपने धन्यजीवन भ्राताजी की मधुर स्मृतियों 
के झरने के इस अजस्र प्रवाह को विराम देने लगा हूँ, अनायास ही मेरा नन्हा-सा कवि गुन- 
गुनाता हुआ अपनी श्रद्धासिक्त भावनाओं को स्फुट शब्दों का रूप देने लगा है :-- 


धन्य जीवन हो गया, उपकार में जो रम गया है, 

जी उठा बनकर अनेकों, बीज बनकर जो गल गया है । 
वह अमरता पा गया, जो लोक हित में मर गया है, 

तार कर भूले जनों को, वह स्वयं भी तर गया है॥ 
धन्य जीवन. . . धन्य जीवन. . . धन्य जीवन... 
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क्या भूले क्या याद करू 


HA 


--गजानन्द आयं 


जीवन के वावन वर्ष वीत गये। जन्म के वाद से अव तक सारे कार्यक्रम लगता है 
अपने आप से पूरे होते चले गये । निश्चिन्त भाव से जीवन की हर परीक्षा देता चला गया, 
कभी कोई बेचैनी महसूस नहीं की । लेकिन उस दिन शाम को जव समाचार आया कि पिताजी 
नहीं रहे, मुझे लगा कि विल्कुल असहाय हो गया हूँ। कुछ समझ नहीं पाया कि क्या कुछ हो 
गया, क्या कुछ करना है। कुछ ऐसा लगा कि किसी अवलम्ब की जरूरत है, तभी उसी क्षण 
महसूस किया कि मैंने क्या खो दिया है। मेने अपने जन्म से अव तक का अवलम्ब खो दिया 
था। वह अवलम्ब, जिसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इशारों पर मै जीवन की हर कठिन सरल परीक्षा 
से उत्तीर्ण हुआ। सचमुच मैं अनाथ सा हो गया था। 
आज जव चित्त अपने वश में है--पुरा जीवन एक चलचित्न की भाँति आँखों के सामने 
घूम रहा है। एक स्नेहिल पिता का चित्र उभरता है, जिनकी गोद में मैं एक नन्हें वच्चे के 
रूप में खेल रहा हूँ । उनकी वह मुक्त हंसी कानों में अद्‌भुत गूंज-सी रही है । 
मुझे याद आती है वह हर शाम की बैठक जिसमें लालटेन के मद्धिम प्रकाश में हमारी 
धामिक कक्षा लगती थी। वेद कितने है? क्या-क्या उनके नाम हैं? किन ऋषियों के 
द्वारा यह ईश्वरीय ज्ञान मिला? ऋषि दयानन्द की जीवन यात्रा, मनु महाराज के धर्म 
के दसों लक्षण, आदि आदि असंख्य प्रश्नोत्तर पिताजी हमारे सामने रखते थे। आर्य समाज 
और धर्म संवंधित मेरा सारा प्रेम और ज्ञान इसी भोली-भाली नींव पर आधारित है। जब 
वो घर से दूर रहते, तव जव उनके पत्र घर वालों के नाम आते | मेरे लिये भी एक छोटा-सा 
पत्र हुआ करता। में चाव से पचासों बार उस पत्र को पढ़ा करता । उनके ये छोटे-छोटे पत्र 
एक-एक अमृत की बूंद के समान थे, जो मेरे लिये जीवन सुधारक संजीवनी का काम करते थे। 
उनके वो पत्र हमेशा कोई न कोई उपदेश लिये हुए होते । ये उपदेश मुझे गाँव के वातावरण 
में लगने वाली सभी वुराईयों से बचाते थे। जव कभी उन्हें पता लगता कि गाँव में कोई नाच- 
नौटंकी की मंडली आयी है, उनका पत्न आता कि यंह नाच नहीं नाश है, अपने आपको बचाना । 
कभी लिखते कि किसी के खेत में लगे हुये ककड़ी-मतीरों पर मन ललचा कर तोड़ न लाना, 
यह चोरी है । इस तरह के उपदेशों को मेरे मन-जीवन में गहरे जमाने वाले मेरे पिताजी ही थे। 
पिताजी स्वयं अपने जीवन काल में अच्छी शिक्षा से वंचित रह गये, लेकिन मैं अच्छी- 
से अच्छी शिक्षा पा सकूं, इसमें उन्होंने कोई कमी न रखी । उन्होंने मुझे जाट हाई स्कूल, 
संगरिया जेसी आदश संस्था में भेजा । वहां मै अपने आप को वहाँ की जलवायु के अनुकूल 
न बना सका । तत्पश्चात्‌ पिताजी और ताऊजी स्वर्गीय श्री रामानन्दजी ने गाँव में “आर्य 
मिडिल स्कूल” नाम को संस्था का संस्थापन और संचालन किया, जहाँ ate अपती शिक्षा चालू 
रख पाया । में ही क्यों, गाँव में तथा आस-पास के गाँवों के अनेक छात्रों ने इससे शिक्षा प्राप्त 
की इसी सन्द में मुक आज दो सह u Ka (जो वति 
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टी. सी. आई. के भोडूका परिवार से है) तथा फूलचन्द आये (कलकत्ता के कपड़ा व्यवसाय 
में सुपरिचित नाम) जो मेरे गाँव शेरड़ा के न होते हुये भी मेरे साथ शेरड़ा में सहपाठी थे । 
सहपाठी स्कूल के ही नहीं, पिताजी की धमं कक्षा के भी थे । दुर्भाग्यवश शिक्षकों के अभाव 
में यह स्कूल सन्‌ १९४५ में वन्द करना पड़ा। 

गाँव की चर्चा करते समय मुझे स्व० ताऊजी श्री रामानन्दजी और पिताजी के और 
भी कई कार्य याद आ रहे है जो उन्होंने गाँव में किये । मुख्यतः उनका गाँव के चारों ओर सैकड़ों 
वृक्षों को लगाने का सुन्दर अभियान, सन्‌ १९४२ में गाँव में फैली मलेरिया के प्रकोप से बचाने 
के लिये आरम्भ किया गया आर्य औषधालय, गर्मी के महीनों में मरुभूमि में पशु-पक्षियों तक 
जल पहुंचाने की व्यवस्था करना आदि का उल्लेख यहाँ अवश्य करूंगा। इन सब के अलावा 
पिताजी की सामयिक रचनायें गाँव के सावंजनिक जीवन के लिये मीठा शरबत ही नहीं औषधि 
भी थी। 

उन्हें मुझ पर तथा अपनी शिक्षाओं पर कितना अदूट विश्वास था, यह मेरे सामने आया 
सन्‌ १९४५ में जब उन्होंने मेरी शिक्षा पूरी करने के लिये मुझे सी. ए. वी. हाई स्कूल, हिसार 
में प्रवेश दिलाया । लोगों ने लाख समझाया कि अपने से दूर हिसार जैसे शहर में होस्टल में 
लड़के को रखना, उसे विग्ाइ़ कर बरवाद करना है, पर उन्होंने ऐसी सलाहों को कोई महत्व 
न देते हुये मुझे हिसार भेजा । सभे कहत के दम विकार सरत रखना भेरा ज्या फिरत महान पिता के विश्वास को सुरक्षित रखना मेरा क्या किसी 
ene का परम Hier होता | We लड़कों के दल, दिवार फांदकर देखने जाने का 
प्रलोभन, शहर को चकार्चोध मेरे रास्ते में कभी न आयी । आती भी कैसे, मेरे पास पिताजी 
के पत्तों का पथ प्रदर्शन जो उपलब्ध हुआ करता | जव मैंने पहली बार सत्यार्थ प्रकाश का 
'आद्योपान्त पठन शुरु किया, उन्होंने लिखा--सत्याथ प्रकाश एक ऐसा अनमोल खजाना है 
जिसमें जितना गहरा जाओगे, उतने ही रत्न मिलेंगे” जिस पुस्तक ने उनके जीवन को ही मोड़ 
दिया था, निश्चय ही वह एक अपार रत्नागार है। 

अगला चित्र मानस पटल पर जो उभरता है, वह १९४७ में हुये भारत विभाजन के समय 
का है। मुझे हिसार में शिक्षा छोड़ कर कलकत्ता जाना पड़ा । बड़ा यत्न करके १९४८ में हाई 
स्कूल की परीक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कर पाया । पिताजी की अस्वस्थता और 
कार्य भार की अधिकता के कारण कलकत्ता में कॉलेज की पढ़ाई कुछ महीनों से ज्यादा न कर 
पाया। पिताजी का व्यवसाय क्षेत्र में हाथ बंठाने लगा। 

व्यवसायियों के लिये कलकत्ता भले ही भोग लिप्त नगर था, परन्तु पिताजी ने यहाँ भी 
निविकार जीवन का साधना स्थल बनाया हुआ था। मैं पिताजी के साथ वहाँ की गद्दी में रहता । 
दिन भर के व्यापार के उपरांत रात को नियमपूर्वक यहाँ भी उनका सत्संग चलता, जिसका 
लाभ में ही नहीं बल्कि सारे कमंचारी उठाते | यह सत्संग हमेशा विविधता लिये हुये होते थे। 
कभी भजनों के रूप में, कभी उपदेशों के रूप में, कभी वाद-विवाद के रूप में, तो कभी उपासना 
के SA l Tet का रविवारीय यज्ञ और सत्संग पूरे कपड़ा बाजार में चचित था । इसी साप्ताहिक 
सत्संग ने आर्य समाज को अनेकों नये नये भक्‍त दिये । स्थानीय आये समाज की साप्ताहिक 
बैठकों में उनका प्रयास रहता, अधिक से अधिक लोगों को ले चलने का। पिताजी के इसी 
प्रयत्न का परिणाम है कि म॑ तव से अब तक आये समाज के साथ अकिचन भाव से जुड़ा हुआ हू । 
25 $ ~ 
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कलकत्ता में पिताजी के साथ व्यापार में जब में सहायक हुआ तो मेरी आयु १९ साल 
थी। लगभग इसी आयु में पिताजी ने भी व्यवसाय प्रारम्भ किया था। अन्तर इतना है कि 
उन्हें अपना कार्यक्षेत्र बनाना पड़ा था और मुझे वह तैयार मिल गया। व्यापार में जब कभी 
उनके आदर्शं और सिद्धान्तों और व्यापारिक मानदण्डों में टकराव होता, उन्होंने कहीं भी अपने 
आदर्शो और सिद्धान्तों से समझौता नहीं किया । 

पिताजी ने मुझे एक मित्र मानना प्रारम्भ कर दिया था | मुझे याद नहीं आता कि 
उन्होंने कभी मुझे किसी वात के लिये डाटा हो। हाँ, मेरी किसी वात से जव वह कभी असन्तुष्ट 
होते तो वे मुझसे बोलना वन्द कर देते । यह्‌ दण्ड मेरे लिये किसी भी दण्ड से ज्यादा था । जव 
वह मेरी मानसिक स्थिति को दुःखी अवस्था में देखते तो बैठाकर समझा बुझा देते और दिनचर्या 
हल्की हो जाती । 

आज जब मैं अपने अतीत जीवन पर दृष्टिपात कर रहा हूँ, तव मुझे अगली बात जो 
याद आती है वह है मेरे विवाह सम्बन्धी । घरवालों का आग्रह था कि मेरा विवाह कर 
दिया जाये। हर युवक की तरह मुझे भी यह प्रसंग उस वक्‍त बोझ-सा जान पड़ा। जव यह 
अनुभव किया कि विवाह करना जरूरी है तव मेरे मन में पिताजी की बैठायी हुयी सुधारवादी 
विचार धारा वल खाने लगी । बहुत चाहकर भी मुंह खोल कर पिताजी से कुछ भी नहीं कह 
पाया । फिर एक दिन मैने उनके नाम एक लम्वा-सा पत्र लिखा । पत्र में मैने उनके समझाये 
हुये उपदेशों का उद्धरण देकर अपने कुछ विचार लिखे | मैंने लिखा “पिताजी, यदि आप मेरा 
विवाह करना अभी आवश्यक समझते हैं तो अवश्य कर दें, लेकिन मेरे मन के अनुसार निम्न 
तीन अवस्थाओं में से किसी एक के अनुसार मेरा विवाह करें :-- 


“मेरा विवाह किसी बाल विधवा से करें, 
या किसी शरणार्थी परिवार की गरीब लड़की से 
या मेरा अन्तर्जातीय विवाह करें” 


किसी भी पिता के लिये यह एक धर्मसंकट की स्थिति हो जाती । अपने घर का प्रश्‍न 
आते ही लोग कथनी और करनी का सम्बन्ध भूल जाते है । विशेषकर “करनी” ऐसी हो जिसे 
न घर वाले स्वीकार करें न सम्बन्धी और न समाज, तब कोई भी पिता, अपने YA के आगे 
जमीन कुरेदने की स्थिति में पहुँच जाता है। लेकिन मुझे गर्वे है मेरे पिता पर जिन्होंने अपने 
जीवन का इतना बड़ा निर्णय निविकार भाव से कर डाला । जहाँ समाज से दबी आवाज में 
विरोध हुआ, वहीं श्री छबील दास जी आर्य जैसे आर्य नेताओं से सराहना भी मिली | 

कलकत्ता का मारवाड़ी समाज अन्य शहरों से अधिक जागरूक अवश्य था, परन्तु मेरे 
विवाह की घोषणा ने इसे भी अवाक्‌ सा कर feat था। परिवार में सारे विरोधों का पिताजी 
ने सामना किया । जिन्हें मना सके उन्हें मना लिया, जिसे न मना सके उसकी उपेक्षा कर के 
आगे बढ़े। & मई १९५१ को मेरा विवाह तारामणी के साथ खूब धूमधाम से सम्पन्न हुआ। 

इस विवाह से जहाँ मुझे अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति कुछ संतोष मिला, वहीं 
पिताजी को सामाजिक प्रतिष्ठा मिली । विधवा विवाह के सुधारकों में उनका नाम अग्रणी 
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हो गया । कलकत्ता की वर्षों पुरानी संस्था “विधवा विवाह सहायक संघ” ने इन्हें संस्था का 
दायित्व दे दिया । इस कार्य को गति प्रदान करने में उन्होंने मृत्यु पर्यन्त कोई कमी उठा न 
रखी | उनके भजन और लेख इस विषय पर क्रात्ति करते रहे । कहीं से विधवा विवाह का 
निमन्त्रण मिलता तो अपनी सारी असुविधाओं के उपरान्त भी वह पहुंचते | अपनी काव्यात्मक 
भाषा में नव-युगल के लिये आशीर्वाद व्यक्त करते | उनकी हादिक इच्छा थी कि भारत 
सरकार की ओर से ऐसा कानून बने कि विधुर का विवाह विधवा से ही सम्भव हो । 

पिताजी की सुधारक नीतियों ने मुझे इतना साहस दिया कि छोटी-छोटी पुराणपंथी 
अर्थहीन परम्परायें जो कि किसी न किसी कारण से परिवार में बची थी, मैंने बिना हिचक 
उन्हें त्याग दिया । बच्चों के मुंडन संस्कार पहले प्रचलित प्रथा के अनुसार राजस्थान के नगर 
तारानगर में एक चबूतरे पर होते आये थे । जब मेरे प्रथम पुत्त महेन्द्र के मुंडन का समय आया 
तो मैंने पिताजी के समर्थन से यह संस्कार वैदिक पद्धति से सम्पन्न करने का निश्चय किया। 
यह परिवतंन यूं तो कुछ भी नहीं परन्तु अन्धविश्वास से प्रस्त मातायें बड़े-बड़े खतरों से आशंकित 
होकर किसी प्रकार का भी समझौता नहीं करना चाहती। इसी प्रकार होली के अवसर पर 
होलिका दहन का पुजन, सूर्य-चन्द्र ग्रहणों पर शुद्धाशुद्ध की भ्रांतियों आदि को हम छोड़ते चले 
गये । मृतक भोज, मृतक श्राद्ध जैसे अर्थहीन कर्म-काण्ड पिताजी ने पहले ही दूर कर दिये थे । 
पिताजी ने हमें एक ऐसा वातावरण दिया जिससे हम ढोंग पाखण्ड से दूर बिल्कुल खुली हवा 
में सांस ले रहे थे। 

हम सब भाई-वहनो के विवाह वैदिक पद्धति से सम्पन्न कराने का श्रेय पिताजी द्वारा 
सम्वन्धियो को किये गये आग्रह को जाता है। टीका दहेज, आज के समय की कूर सच्चाई 
' है, जिसे उन्होंने आज से ४० वर्ष पहले ही भांप लिया था। अपने सभी बेटों और फिर पोतों 
के विवाह में उन्होंने इस विषय का ही बहिष्कार किया । 

समय जैसे-जैसे अपनी चाल चलता गया, AAA पिताजी का झुकाव ईश्वर- 
भक्ति व सेवा कार्य की तरफ बढ़ता a सन्‌ १९७२ में वे पूर्ण रूप से ईश्वर की भवित्त में 
चले गये । एक सात्विक समारोह में उन्होंने वाणप्रस्थ की दीक्षा ली । वाहर का उनका रहन- 
सहन पहले से ही सीधा-सादा था, अब उनका मन पूर्ण रूप से वाणप्रस्थ को समर्पित हो गया । 
बीच में भाई बृजलाल के देहान्त से पुत्र वियोग का असह्य कष्ट आया । इस कष्ट को उन्होंने 
a tek ie ae और उपवास के ब्रतों से सहा । शायद यह घटना उन्हे ईएवर के 

ब्रह्म मुहुतं में उठकर किसी आ ग्रन्थ के स्वाध्याय 
अग्नि होत्र, आसन व प्राणायाम के पश्चात्‌ वे अपनी प्रिय Ely ह मे $ ou 
सचमुच उन्होंने “वसुधेव कुटुम्बकम्‌” की भावना को अपना लिया था नहीं तो वे zn YA 
Fal के पास कलकत्ता, बंगलौर या दिल्ली ज्यादा आराम से रह सकते थे | तो जि 
संकल्प मंत्रों Sy के पश्चात्‌ उनका शयन हुआ करता । os 

व्यावसायिक हानि लाभ से उन्होंने = 
को ही हर फैसले का निर्णायक J क RT gat 

: था । वाणप्रस्थ से पहले पत्नाचार से बहुत लगाव 
या । हममें से किसी के पतर में जरा-सा भी विलम्ब होते कक 
ही उनका उलाहने का पत्र आ पहुंचता । 
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धीरे-धीरे इस मोह से भी उन्होंने खुद को अलग किया । परिवार में होने वाले विवाह आदि 
समारोहों में वे एक सन्यासी अतिथि की तरह भाग लेते | उनका आशिवंचन हर समारोह 
का एक आवश्यक अंग हुआ करता | 

जीवन के अन्तिम वर्षों में उनका गुण कमं स्वभाव एक निश्चित्‌ जीवन दर्शन वन गया । 
गुण से यम नियम के अनुसार व रुचि से सेवा कार्य व ईश्वर भकिति का अद्भुत सामन्जस्य उनकी 
हर वात में परिलक्षित होता था । जव कभी मै उनके पास बैठता तव साधारण वार्तालाप के 
पश्चात्‌ उनका मुख्य विषय होता था--कोई ग्रन्थ, कोई विद्वान, कोई सेवा योजना या कोई 
दान विचार | उनकी अस्वस्थ अवस्था में उनके एकाकीपन को दूर करने के लिये मे उनकें 
लिये किसी पुस्तक के स्वाध्याय पर अपने विचार सुनाता था । वे मन्त्र-मुगध से सुनते रहते | 
मेरे लिखे निवन्धों और लेखों के वे हमेशा एक सन्तुष्ट पिता की तरह प्रशंसक हुआ करते | 
मुझे जव आये प्रतिनिधि सभा, बंगाल का प्रधान बनाया गया तो उन्हें इतनी प्रसन्नता हुयी, 
जो संभवतः किसी बड़े से बड़े राजनैतिक पद पाने पर उन्हें न होती । 

मँ अपने जीवन में कदम-कदम पर उनसे जिस प्रकार जुड़ा रहा हूँ, इससे A कभी उनका 
अपने पास न होना मान न पाऊंगा । किसी मोह के कारण नहीं, बल्कि उनके बोये हुये आदशों 
के उन वीजों के कारण जो हमारे बढ़ते हुये परिवार में प्रतिदिन अंकुरित होते रहेंगे । 

कितना सत्य कहा था, ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में “बह कुल धन्य, वह सन्तान बड़ी 
भाग्यवान, जिसके माता पिता घामिक च विद्वान हों ।” 


मेरा कोटिशः नमन उनके चरणों में। 


स्मृति के गवाक्षों से श्री लालमन आय 


=-उमाकान्त उपाध्याय, कलकत्ता 


१९४४-४५ की वात होगी । म॑ अभी कलकत्ता आया ही था। उन दिनों आर्य समाज 
बड़ावाजार का साप्ताहिक सत्संग सायंकाल के समय मियाँ कटरा की छत पर लगा करता 
था । यहीं सत्संग में श्री लालमनजी के दर्शन हुआ करते थे। हिम श्वेत स्वच्छ खादी का 
परिधान, दो लांग की धोती, कुर्ता, जैकेट और गान्धी टोपी सादगी के साथ, एक ब्रत का सूचक । 
श्री लालमनजी सत्संग में कट्टर दृढ़ अनिवार्यता से आते थे। चार-छह और साथियों के साथ 
आते थे। इन सत्संगों में सन्ध्या हवन के पश्चात्‌ कोई व्याख्यानदाता पण्डित प्रायः पण्डित 
अयोध्या प्रसादजी या हमारे अग्रज पण्डित रमाकान्तजी शास्त्री, जब तक न आ जाते थे, तव 
तक एक के बाद दूसरे कई भजन होते ही रहते थे। इन भजन मंडलियों अथवा गानेवालों में 
श्री लालमनजी और उनके साथी प्रमुख होते थे। श्री लालमनजी में जैसी श्रद्धा एवं निष्ठा 
थी वैसी ही संवेदनशीलता--हूदय ग्राहकता थी, वैसा ही प्रभु ने स्वर ताल कण्ठ दिया था । 
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उनके भजनों में समा बंध जाती थी, श्रोता झूम उठते थे । ये मन के सच्चे भाव, हृदय की पुकार 
होती थी। धर्म में निष्ठा, सिद्धान्तों में कट्टरता, दयानन्दी दिवानापन, सभी कुछ मनमोहक 
लगता था। मेरा हृदय उस ऊर्जा स्वित छवि का भक्‍त सा बन गया AT | 

उन्हें भी मुझमें कुछ अपनापन लगने लगा था । हम एक दूसरे के समीप, समीपतर, 
समीपतम एक ही परिवार जैसे हो गये । हमारी इस समीपता में प्रिय सत्यानन्द, प्रिय चन्द्र- 
मोहन, एवं श्री गजानन्द जी की अपनी कड़ियां अपनी जगह पर हूँ, किन्तु हमारा पारस्परिक 
लगाव भी अपनी जगह पर है। 


श्रद्धामयोऽयं पुरषः 

समय वीतता गया । मँ श्रोता के साथ कभी कभी “अभावे शालि चूर्ण वा” के अनुसार 
वक्ता भी बन जाने लगा । पण्डित पुरोहित का भी स्थान मिलने लगा । एक दिन श्री लालमनजी 
ने मुझे यज्ञ कराने के लिये “भारत टेक्सटाइल” में बुलाया | उन्हें मेरी आवश्यकता कम, किन्तु 
अपनाने का भाव अधिक था । उन्होंने सम्पूर्णे जीवन ही मुझे अपना रखा, इसका मुझे सन्तोष 
भी है, गवं भी है। 

में निश्चित समय से ५-७ मिनट पूर्व ही पहुँच गया। देखता हूँ श्री लालमनजी सारी 
व्यवस्था बड़ी तल्लीनता से कर रहे हे । सेवक कई थे, परिवार के सहायक भी कई। फिर 
भी सब कुछ अपने हाथों सजा-संवार रहे हैं । समय से पूर्वे ही सब कुछ ठीक कर लिया । सामग्री 
में घी मिलाना से आरम्भ करके आचमन पात्र और जल पात्र एवं समिधाओं का सजाना, सव 

में उनकी श्रद्धा, सुरुचिपूर्णंता निखर सी उठती थी। 

यज्ञ में अपने परिजनों के साथ ही, अपने व्यावसायिक सहयोगी, सेवकों सबको साथ 
बैठाने में कभी चकते न थे। स्वयं सुधार सम्बन्धी और ऋषि प्रशस्ति के भजन बड़े ही श्रुति 
मधुर स्वर में स्वयं गाते और सबसे गवाते। उन सामूहिक भजनों की एक समां बंध जाती । 
वह वातावरण ही झूम उठता था। आज भी उसकी याद आती है, मन झूम उठता है उस याद में । 

TAG अवसर पर ४-६ व्यक्तियों से सामूहिक भजन बुलवाना अनिवार्य था । इसमें 
उनके “मिशनरी चरित्र” का परिचय मिलता है । व्यवसाय के आरम्भिक दिनों में सिलीगुड़ी 
को केन्द्र बनाकर प्रत्येक समय भिन्न स्थानों पर, चाय वागानों के मजदूरों के वीच भजन मण्डली 


बनाकर श्री लालमनजी स्वयं प्रचार किया करते थे और बड़ी श्रद्धा और प्यार से उन दिनों 
को स्मरण किया करते थे। 


मन वचन कमं में समान 

पंजाब का हिन्दी रक्षा आन्दोलन आया । हिन्दी के प्रति पंजाब सरकार को और तत्कालीन 
श्रधान मन्त्री श्री नेहरूजी की हिन्दी नीति से सम्पूणं आर्य समाज में उग्र क्षोभ छाया हुआ था। 
कलकत्ता भी हिन्दी रक्षा समिति बनाकर आन्दोलन में कूद पडा । प्रति सप्ताह कई सभायें 
हो जाती थीं । प्रायः प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रचार काये चलता रहता था । बड़ावाजार के 
कई अंचलों में, ठनठनियां कालीतल्ला में, और भी अन्य स्थानों पर सभाओं का आयोजन होता 
रहता था उस समय हिन्दी रक्षा सत्याग्रह का यह आन्दोलन आजीविका, के कार्यों से भी 
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अधिक महत्वपूर्ण हो गया था । उस समय तक मँ बड़ावाजार कांग्रेस कमेटी का सक्रिय सदस्य 
था। उसी क्षोभ में मैने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया था। 

श्री मिहिरिचन्द धीमान, श्री वावा सीतारामजी, श्री लालमनजी आदि हमारे कई आये 
समाज के कर्णधार सारा दिन इसी कार्य में लगाते थे । सत्याग्रहियों को इकट्ठा करना। इसमें 
श्री वटुकृष्णजी वर्मन का अच्छा सहयोग रहता था । उनकी व्यवस्था करना, भेजना, सभायें 
करना, धनकी व्यवस्था करना, पत्रों में अपने दृष्टिकोण लिखना, कई तरह के काम, कई प्रकार 
की व्यवस्थायें करनी पड़ती थीं। श्री लालमनजी अन्य कई लोगों के साथ सर्वात्मना सत्याग्रह 
के कार्य में लगे हुये थे । किन्तु इतना सव कुछ करके भी वे सन्तुष्ट न थे । उनका मन सत्याग्रह 
में जाने के लिये आतुर हो रहा था। विना सत्याग्रह में गये उन्हें कतंव्यच्युति लगती थी । 

दो चार वार इस सम्बन्ध में उन्होंने मुझसे भी चर्चा की थी । मैं जानता था, श्री लालमनजी 
का परिवार अभी कच्चा था । उनका सत्याग्रह में जाना मुझे बुद्धि संगत न लगता था। मैं 
उन्हे बरावर कह देता कि आप जो कुछ भी यहाँ कर रहे है, वह सब सत्याग्रह का ही कार्य है। 
वे मेरी वात का कभी उत्तर न देते थे, किन्तु उनका मन सत्याग्रह में जाने के लिये व्याकुल था । 
में उनके मन की टीस समझता था। मैं स्वयं कालेज में २-३ घंटे नित्य पढ़ाने के अतिरिक्त 
सारा समय हिन्दी रक्षा आन्दोलन को दे रहा था। पर श्री लालमनजी इतने से सन्तुष्ट होने 
वाले न थे। उन्हें यह कतंव्य च्युति कसकती थी । इस पीड़ा को उन्होंने गहराई से अनुभव 
किया था । वे मन-वचन-कम से एक रहना चाहते थे। 


कट्टर सिद्धान्ती 

प्रिय चन्द्र मोहन का विवाह था । वड़ी सजधज से हम वारात लेकर दिल्ली से हिसार 
व्याहने गये थे। मै भी कलकत्ता से दिल्ली पहुँचा था । फिर विवाह कराने दिल्ली से हिसार 
भी गया। दोनों भ्रातृ कल्प श्री भूपालजी और श्री लालमनजी अपनी आये समाजी कट्टरता 
के लिये प्रसिद्ध थे । इनके पुत्र का विवाह था । कन्या पक्ष पौराणिक था । इन्होंने वैदिक 
रीति से विवाह संस्कार की वात भी कर छोड़ी थी, किन्तु कभी कभी औरतों, पंडितों की मिली 
भगत से अजीब दृश्य सम्मुखीन हो जाते है । वे लोग कोरथ पर आये । प्रिय चन्द्र भी we 
के बेश में आकर बैठ गया | उसका बैठना था कि कन्या पक्ष के पण्डितजी ने अपनी पूर्व सुचिन्तित 
योजना के अनुसार गणेश नवग्रह का पूजन आरम्भ ही कर दिया । मैं कर्मकाण्ड छीनता भी 
कैसे ? उनको चुप कराने में भी अशिष्ट कट्टरता थी। इधर श्री लालमनजी, श्री भूपालजी 
व्यग्र । यह सव अनुभव करके मैंने कहा--' एक निवेदन है, पण्डितजी का पाठ नहीं कता 1” 
हमारी शिष्टता का प्रभाव पड़ा। कन्या पक्ष वाले हमारी वात भी सुनने को हुये । मैने कहा-- 
“हम सव आये समाजी हैं । हम लोग इस प्रकार के पूजन में विश्वास नहीं करते | आपको 
जो करना हो, आप HLA, हम या हमारा लड़का कुछ न करेंगे । हम तो वेद मन्त्रों से परमेश्वर 
की स्तुति करके कर्मकाण्ड करेंगे।” 

पण्डित जी की योजना मन्द पड़ गई। निरुपाय चुप हो गये । और हमने वेदिक रूप 
आरम्भ कर दिया | यह एक साधारण सा प्रसंग था किन्तु इसके पीछे इन दोनों भाईयों की 
विचित्र कट्टरता दर्शनीय थी । 
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श्री लालमनजी ने पीछे मुझे इस आकस्मिक सूझवूझ पर बड़ा धन्यवाद ही नहीं दिया 
अपितु अपनी सैद्धान्तिक निष्ठा से भरपूर गौरवमण्डित सन्तोष भी व्यक्त किया। में उस 
गौरवमय उद्दीप्त मुख मण्डल का भक्त वन गया । सैद्धान्तिक निष्ठा पूर्ण कट्टरता का एक पाठ 
पढ़ लिया । कितने टेढ़े अवसरों पर इस प्रेरणा प्रद प्रसंग ने हमें सैद्धान्तिक बल दिया है । 


समपित मिशनरी 

१६७६ में आयं समाज का एक दल यूरोप, अमेरिका, कनाडा की यात्रा पर निकला | 
इस दल में मै था और हमारे अनन्य सदस्य सवं श्री लालमनजी आर्य भी थे । व्यवस्थापकों 
ने विचार-साम्य, रुचि साम्य को देखकर प्रायः सर्वत्र हम दोनों को एक ही कमरे में रखा था | 
मेरा मन तो उनकी सेवा करने का भी था, किन्तु वे मुझे पण्डित, पुरोहित की निगाह से ही 
देखते रहे। अस्तु हम स्वीटजरलेंड की राजधानी जेनेवा में उतरे। में और श्री लालमनजी 
एक ही रुम में उहरे थे। हलकी फुलकी साधना दोनों ही करते थे। दोनों ही ध्यान में बैठ 
जाते-वड़ा आनन्द रहता था। हमारे दल में आये समाज के प्रचार की वात सदा अग्ना- 
धिकार रखती थी । यहाँ भी यही प्रश्‍न था। देशाटन था, दृश्य दर्शन था, किन्तु सबसे ऊपर 
था कि जहाँ भी सम्भावना हो, आये समाज का काम किया जाये | 

हम लोग भारतीय दूतावास खोजने निकल पड़े। यह १५.७.१९७६ के अपराह्न की 
बात है । हमारे पाँच सात साथियों में श्री लालमनजी आर्य इन सवसे आगे रहते थे। शरीर 
से वृद्ध, निर्वेल किन्तु उत्साह पुरा और आयं समाज के कार्य में सबसे आगे, सर्वात्मना समपित। 
यह शहर अपरिचित | घूमते घामते १५-२० मिनट की सम्भाव्य यात्रा में दो घंटे से अधिक 
लगे। किन्तु दृतावास पर जाकर हम प्रसन्न हुये । वहाँ के कमिश्नर श्री वी. एम. मनचन्दाजी 
ने बड़े प्रेम से हमारा स्वागत किया । वहीं दूतावास में कार्य नियुक्त कुछ आर्य समाज के 
भक्तों से मिलना हुआ । श्री जयश्री राम शाद, श्री जुगल किशोर खुराना, श्री राजकुमारजी आदि 
उत्साह से मिले । हमने एक सम्भावना टटोली । आर्य समाज की स्थापना का प्रस्ताव किया | 
श्री लालमनजी आयं निहाल हो उठे। कह उठे, यह एक ही काम हो जाये तो भी यात्रा सफल 
हो जाय। हमारे प्रस्ताव और प्रसन्नता का जेनेवावालों पर वड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ा। वे 
सव सहमत हो गये कि जेनेवा में १७.७.१६७६ को प्रात:काल आर्य समाज की स्थापना विधि- 
पुर्वक औपचारिक रूप से हो जाय । हम सभी बड़े उल्लसित, बड़े प्रसन्न । घण्टों की थकान 
उड़ गई इस सफलता के सामने। शाम को इस सम्बन्ध में कया कार्यक्रम बने, यह चर्चा भी 
श्री लालमनजी के साय हुई। 

१७.७.१६७६ को प्रातःकाल प्रातराश लेकर हम चल पड़े। श्री शादजी के घर पर 
आर्य समाज की स्थापना करने | आज तो हम प्रायः सभी यात्री साथ थे | हवनकुण्ड, यज्ञ 
पातन, यज्ञ सामग्री, पुस्तकं आदि तो हमलोग भारतवर्ष से ही साथ ले गये थे। समिधायें बड़ी 
कठिनाई से मिल पायीं | सम्पूर्ण शहर वातानुकूलित । श्री शादजी बोले--“जरा सा gat 
हुआ नहीं कि विना बुलाये फायर ब्रिगेड आ जायेगी । बड़ी हुज्जत होगी ।” मैंने आशवः 
किया कि gat नहीं होगा । यहाँ श्री लालमनजी का सर्माः o 

T समर्पित मिशनरी रूप फिर एक बार 
सामने आया । इतने सीनियर वयोवृद्ध सम्पन्न व्यक्ति--किन्तु बड़े उल्लास से यज्ञ की तैयारी 
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करने लगे । कुण्ड सजाना, आचमन पात्र, सामग्री, समिधा, सारी व्यवस्था श्री लालमनजी 
ने सबसे आगे होकर की । 

सामान्य प्रकरण का यज्ञ हुआ। हमने आगे ही निश्चय किया हुआ था, सारी घी की 
आहुतियाँ दिलवाई । सामग्री बहुत थोड़ी, सौ डेढ़ सौ ग्राम वस | धुँआ एकदम नहीं हुआ । 
लकड़ी जंगली थी । चिट्‌ चिट्‌ आवाज करती थी । किन्तु यज्ञ बड़े प्रेम से हो गया। ह्मने 
एक छोटा सा व्याख्यान प्रेरणात्मक दिया, विधिपूर्वक आर्यसमाज की स्थापना की घोषणा 
कर दी और श्री जयश्रीराम शादजी को ही संयोजक वना दिया । सत्यार्थ प्रकाश हिन्दी, 
अंग्रेजी कुछ और पुस्तकें जेनेवा आये समाज को भेंट में दी गई । सारा वातावरण मिशनरी 
भावना से ओतप्नोत हो रहा था । यहाँ श्री लालमनजी का मिशनरी रूप एक वार निखर 
उठा । उन्होंने भाव विभोर होकर आर्यं समाज और महर्षि पर एक गीत स्वयं गाया, सबसे 
गवाया । इस सामूहिक गीत ने उस वातावरण में सोने में सुगन्ध उत्पन्न कर दी । यह समपित 
जीवन का रूप ATI 

अति आत्मीय आदर्शं स्नेही साथी का शाश्वतिक वियोग हो गया--क्या भूलू ? क्या 
याद करू ? 


दो वचसि 
--स्वासी सत्यप्रकाश सरस्वती 


भाग्यवान हैं, वे वालक जो विपरीत परिस्थितियों में पालित पोषित होकर जीवन में 
आगे बढ़ते जाते Sl लालमनजी वचपन में ही माता पिता के स्नेह और वात्सल्य से वंचित 
रहे । विधवा चाची के दत्तक पुत्र वने । बचपन गाँव में वीता--गरीब किसानों के वाता- 
वरण में--बाद में रहे, दिल्ली, कलकत्ता, बंगलूर के समान जगत्‌ प्रसिद्ध सम्पन्न नगरियों में । 
समस्त जीवन उनकी साधना का प्रांगण वना । स्वयं तो वने ही, अपने परिवार को उन्होंने 
चमका दिया--वैभव में भी, देशानुराग में भी तथा दानशीलता में भी; जनसेवा के क्षेत्र में 
और मानवता को श्रेष्ठतर बनाने के प्रयास में भी । स्वयं पढ़े लिखे कम थे, किन्तु अनेक विद्वान्‌ 
व्यक्तियों का उन्होंने पोषण किया । उनके जीवन पर दो युग पुरुषों का प्रभाव था--महात्मा 
गान्धी का और स्वामी दयानन्द का । देश भक्ति और विशेषतया स्वदेशी आन्दोलन के प्रति 
उन्होंने HIT परायणता की प्रेरणा गान्धी आन्दोलन से प्राप्त की । ऋषि दयानन्द ने तो 
उनके जीवन को निखार ही fear 

लालमनजी साहित्यिक न थे, भाषा पण्डित भी न थे और न साहित्यिक कवि | पर 
उनके हृदय में सामाजिक क्रान्ति की लहर थी--इस लहर ने ही उन्हें ग्रामीण गीतों का गायक 
और रचयिता बना दिया। में वरावर कहा करता हूँ कि ग्रामीण जागरण का जितना काम 
इन लोकगीतज्ञों और लोक कवियों ने किया है, उतना हमारे पण्डितों, वेदज्ञो और शास्त्रज्ञो 
ने नहीं किया । लालमनजी को आप साहित्यज्ञ और पण्डित न कहें, किन्तु न जाने कितनों 


यादें २५ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


की इन्होंने बुद्धि बदल दी और सन्मार्ग पर लगा दिया । भाई उमाकान्तजी उपाध्याय ने 
श्री लालमन के साथ विदेश यात्रा का छोटा सा विवरण इस स्मारिका में दिया है । यूरोपीय 
देश में अग्निहोम करने की उत्कंठा और वहाँ आर्य समाज स्थापित होने की सम्भावना पर हादिक 
आह्लाद का आस्वादन--ये कुछ ऐसी are हैँ, जिनसे लालमनजी की आन्तरिक मनोवृत्तियों 
की छोटी सी झलक मिलती है। ठे 

उन्नीसवीं शती के दो क्रान्तिकारी रहे है--समाज की नई अर्थव्यवस्था के सम्बन्ध में 
कालेमाक्सं और मस्तिष्क की दासता से मुक्त करने के सम्बन्ध में महि दयानन्द । सत्याथं 
प्रकाश जैसा ग्रन्थ क्या जादू कर सकता है, इसका उदाहरण देखना हो तो लालमन जैसे व्यक्ति 
का जीवन देखना चाहिए। राजनीतिक पराधीनता के पाशों से मुकत होना सरल है, किन्तु 
परम्परागत रूढ़ियों से मुक्ति पाना अत्यन्त दुस्सह और दुष्कर कार्य है। सत्यार्थ प्रकाश इस 
दृष्टि से अनुपम है । भारतीयों के लिये ही नहीं, संसार के समस्त सम्प्रदायवादियों के लिए 
और उन समुदायों के लिए जो विगत दो सहस्र वर्षों से ऐसे व्यवितयों की दासता में रहे, जिन्होंने 
अध्यात्म और धर्मे के नाम पर मनुष्य का शोषण किया । लालमनजी अपने छोटे से समुदाय 
में इस क्रान्ति का विनम्र अग्रदूत बनकर आये थे। लालमनजी अव नहीं हँ । सदा तो कोई 
व्यक्ति न रहा है और न रहेगा । आलोक देने वाली छोटी सी दीपशिखा की भाँति वे चमके । 
स्वयं भी प्रकाशित हुए और दूसरों को भी उन्होंने प्रकाश दिया । श्री लालमनजी के परिवार 
कें सभी प्रियजनों को मेरा आशीर्वाद । 


मेरे पिता 


_—प्रकाशानन्द आर्य, बंगलौर 


मेरे पिता स्व० श्री लालमनजी आर्य का बचपन बड़ा संघ पूर्ण रहा । ज्यों ही उन्होंने 
होश संभाला, एक ओर जहाँ परिवार के पालन-पोषण का भार उनके कंधों पर आ पड़ा था, 
वहीं दूसरी ओर देश और समाज के प्रति अपने कतंव्य को उन्होंने भली भाँति समझा था । 
देश में अंग्रेजों के जुल्म बढ़ते जा रहे थे और स्वतंत्रता सेनानी देश भक्‍त जहाँ उनसे लोहा ले 
रहे थे, फाँसी पर लटकाए जा रहे थे, गोलियों से भूने जा रहे थे, वहाँ उन्होंने जोशीले, देश- 
प्रेम के भजन और गीत वना-वना कर और स्वयं गा गाकर लोगों में देशप्रेम की भावना को 
जगाया था, उत्साहित किया था । किसी भी घटना को पद्य में बड़ी खूबी से ढाल देना उनकी 
सबसे बड़ी रुचि थी। जिसे म॑ वालकपन से ही देखता चला आ रहा था। 

अपनी मातृभूमि अर्थात्‌ अपने गाँव और इलाके से उन्हें कितना लगाव था, उसका अन्दाज 
इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे निरंतर १५ से भी अधिक वर्षों तक सरपंच रहे । पद 
पाने के लिए नहीं अपितु अपने इलाके की उन्नति करने के लिए ही उन्होंने इसे आवश्यक समझा 
था। इलाके को खुशहाल देखना उनकी आन्तरिक इच्छा थी। सड़क, विजली, पीने के पानी 
की व्यवस्था जेसी गंभीर समस्याओं के लिए वे सरकार से बरावर सम्पर्क बनाए हुये थे और 
उन्हें अपने लक्ष्य में काफी हद तक सफलता मिली । Ba, सरोवर, स्कूल, औषधालय जैसी 
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संस्थाएं उन्होंने अपने पारिवारिक कोष से स्थापित की, जिनसे गरीब ग्रामीण जनता लाभान्वित 
हो रही है। | 

ort समाज के सम्पकं ने उनके जीवन में क्रांतिकारी परिवतंन किया। वे समाज में 
फैली कुरीतियों को जड़ से उखाड़ फेंकने में सदैव संलग्न रहे । जहाँ मूतिपुजा, मृतक श्राद्ध 
जैसी वुराईयों की उपेक्षा करते थे, वहाँ टीका दहेज जैसी भीषण समस्याओं के प्रति वे जागरूक 
थे। जिन विवाहों में दहेज टीका दिखावा होता था उनमें शामिल न होने का उन्होंने प्रण ले 
लिया था। उनकी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं होता था। दूसरों को वे जो 
शिक्षा देते थे उस पर वे स्वयं अमल करते थे। वैसे तो वे शुरू से ही धामिक विचारों के थे, 
परन्तु अपने द्वितीय पुत्र वृजानन्द की मृत्यु के वाद हमें उनमें आमूल परिवर्तेन देखने को मिला । 
उनका अधिकतर समय स्वाध्याय और संध्या उपासना में लगने लगा। 

वे समय के बड़े पाबन्द थे। कोई कार्य निर्धारित समय पर न होने पर वे वड़े खिन्न 
होते थे । 

वे अपनी सन्तान को बचपन से ही ऐसी शिक्षा दीक्षा दिया करते थे, ताकि उनमें कोई 
बुराई आने न पावे, ताकि वे देश और समाज के सच्चे और अच्छे नागरिक बन सकें। मुझे 
याद है, जव में केवल ५-६ वर्ष का था, वे मुझे गुरूकुल कांगड़ी में भर्ती कराने ले गए थे, ताकि 
मै ऋषि के वताए हुये वैदिक मार्ग पर चलकर देश और विश्व का मार्गदर्शन करूँ, कल्याण 
करूँ। न जाने और कितनी भावनाएँ छिपी थी उनके उस निर्णय में। परन्तु दुर्भाग्य से मेरा 
वहाँ उस गुरूकुल में रहना नहीं हो पाया । उनकी भावनाओं को कितनी ठेस पहुंची होगी, 
मेरी उस विफलता पर। 

इसी संदर्भ में मुझे अपने बचपन की एक घटना और याद आती है। मैं लगभग ६-७ 
वर्ष का था। मैंने अनेक लोगों को वीड़ी पीते हुये देखा था । बीड़ी का मजा चखने की मेरी 
भी इच्छा हुई। मैं पीए हुये और वुझे हुये बीड़ीयों के टुकड़ों को इकट्ठा करके और घर से 
एक दियासलाई चुरा कर, वाहर दूर जाकर एक गड्ढे में छुपकर बीड़ी सुलगाने की कोशिश 
करने लगा कि चुपके से पिताजी ने पीछे से आकर मेरे हाथ से वीड़ीयाँ और दियासलाई छीन 
ली और मेरी गाल पर एक जोर का तमाचा दिया । चालीस वर्ष पुरानी वो घटना आज भी 
मुझे कल की सी लगती है। उस समय मुझे न जाने कितना बुरा लगा होगा, परन्तु आज मैं 
उस तमाचे की कीमत समझता हूँ । उनके उस एक थप्पड़ ने मुझे आज तक भी बुराईयों के 
प्रति आगाह किया हुआ है । 

पिताजी के अंतिम १८ दिन हमारे पास यहाँ बंगलौर में वीते। वे यहाँ अनुकूल मौसम 
में स्वास्थ लाभ के उद्देश्य से आए थे। परन्तु किसे मालूम था कि उनकी ये यात्रा बंगलौर 
की ही नहीं, जीवन की यात्रा का अंतिम चरण था। २० जून, १६८३ को रात्रि के ६ बजे 
मेरी बाँहों में उन्होंने अंतिम साँस ली । इसे म॑ अपना सौभाग्य समझू या दुर्भाग्य । ये विचार 
रह रह कर मेरे दिमाग में आता रहता है । 
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मेरे पिता एक पूर्ण व्यक्तित्व 


--सुनीता गुप्ता, च० दादरी 


हर get को अपने पिता से अपरिमित स्नेह होता है। मैं भी कोई अपवाद नहीं हूँ। 
लेकिन मँ उन्हें सिफ स्नेही पिता के रूप में ही नहीं जानती, वल्कि एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप 
में मैने उनका हमेशा आदर किया है। एक व्यक्ति सिफ एक पिता ही नहीं afew एक पुत्र, 
एक पति, एक पारिवारिक सदस्य तथा एक सामाजिक ऋणी भी होता है। 

सबसे पहले मँ उनमें निहित एक आदश Ga’ को जानती हूँ। उनकी जन्मदात्री माता 
उन्हे बचपन में ही छोड़ कर चल वसी | उसके वाद उनकी एक चाची ने उन्हें अपना दत्तक 
पुत्र मान लिया । अपनी इस धमं माता की जो सेवा उन्होंने अपने जीवन काल में की, वह एक 
उदाहरण है । उन्होंने अपनी ६२ वर्ष की आयु में कभी भी उनकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन 
नहीं किया। सुवह उठकर माँ के चरण छूना उनके दैनिक जीवन का प्रथम कृत्य होता था | 
सचमुच धन्य है वह माँ जिसकी सन्तान ऐसी हो। 

इसके वाद उनका आदर्श पति' का स्वरूप मुझे याद आता है। अल्पायु में ही वे 
विवाह के कठिन वंधनों में बाँध दिये गये थे । उन्होंने अपने जीवन की हर योजना में अपनी 
पत्नी को अपने बरावर का हकदार समझा | गृहस्थ जीवन की छोटी मोटी नोक झोंक को 
वे अपने सरल स्वभाव से क्षणो में सुलझा लेते थे । माताजी ने भी उनके जीवन के हर कार्यक्रम 
को पूरा सहारा दिया । पूज्य पिताजी के आदर्श जीवन का वहुत बड़ा कारण मै अपनी सरल 
हृदया माँ को भी मानती हे । 

तत्पश्चात्‌ उनके 'आदशं पिता” की भूमिका तो मेरे जीवन से सीधे ही सम्वन्धित है। 
संक्षेप में कहें तो कह सकती हूँ कि उन्होंने हम सव भाई बहनों को जन्म ही नहीं दिया, बल्कि 
हमारा निर्माण किया । एक पिता के साथ-साथ उन्होंने काफी हद तक एक माता की भूमिका 
भी निभायी। हमारे स्कूल के पठन-पाठन पर ध्यान रखना, हमारे स्वरूप की चिन्ता करना, 
हमारे मानसिक विकास को सही दिशा देना, ईश्वर के सच्चे स्वरूप से हमें परिचित कराना-- 
यह सव कुछ ही तो वह करते थे। उन्होंने हम बहनों के मनों में सच्चे वैदिक संस्कार को 
स्थापित किया । मूतिपुजा, भूतःप्रेत का अन्ध विश्वास, परदा प्रथा का विरोध, स्वाध्याय 
क WA 
h i poe हे, कि हम चारों aga घोर पौराणिक परिवारों 
में जाकर भी अपने विचारों पर अडिग हैं। मूतिपूजा के वातावरण में भी हम अपनी आध्यात्मिक 
धरोहर को सुरक्षित रखे हुये है। हमारे विचार धीरे-धीरे हमारे परिवार भी ग्रहण कर रहे 
हैं। मुझे याद आता है, उनका वह्‌ सत्याग्रह करके बैठ जाना कि आज तो तुम ही भोजन 
बनाओगी तभी खाळंगा । हम बहनें अनुभव की कमी के कारण जो कुछ भी अच्छा 
देतों, पूज्य पिताजी उसे पकवान थे en 
देती, पू केवान समझ कर खाते थे । हम अपने खाली वक्‍त में क्‍या करते 
हैं, हमारे हाथ की दस्तकारी आदि उनके रोज के विषय हुआ करते थे । आज जव हम अपने 
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आप को माता या पिता के रूप में पाते हूँ, तो हम महसूस करते हैं कि हम उनके सामने बहुत 
att हे । 

उनका सामाजिक स्वरूप' तो किसी से छुपा नहीं है । कितनी अनूठी बात है कि जो 
व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को इतना महत्व देता हो, वह फिर भी समाज का हो हो । 
उन्होंने समाज के प्रति अपने ऋण को aga ही गम्भीरता से लिया उनकी सेवा-भावना, 
उनकी दान-शीलता, उनके शिक्षाप्रद गीत, दुःखियों के प्रति उनकी तड़प, विधवाओं के लिये 
चलाया गया उनका अभियान, अछूतोद्धार के लिये उनकी सक्रियता आदि कोई थोथी वातें 
नहीं Sl उनका हर उपदेश अपने घर से ही प्रारम्भ होता था । उनका विश्‍वास था कि 
उपदेश भाषणों से नहीं, उदाहरणों से प्रस्तुत किये जा सकते हे । धर्म की सच्ची आस्थाओं 
को उनका सच्चा स्थान दिलाने के लिये वह समाज विरोधी पन्यों से टकराते रहे, जूझते रहे । 
स्वदेशी वस्त्र धारण, विधवा उद्धार, मूर्तिपूजा व श्राद्ध आदि का निष्कासन, बैदिक आश्रम 
व्यवस्था का पालन--सारी ही वाते तो उन्होंने उदाहरण के रूप में समाज के सामने रखो | 

अकाल, AS आदि से पीड़ित क्षेत्रों को न केवल धन बल्कि अपने तन को कष्ट देकर 
उनकी सेवा JAN करना, क्या उन्हें समाज के ऋण से उऋण नहीं करता ? धन ऐश्वर्यों 
के स्वामी होने पर भी अपने आप पर मात्र मनुष्य की प्राथमिक जरूरतों तक ही व्यय करना, 
क्या देश की भक्ति नहीं है? 

जब भी मेँ उन्हें याद करती हूँ मुझे मात्र एक पिता का ही अभाव नहीं खलता, बल्कि 
मुझे लगता है कि हमारा देश एक आदश व्यक्ति से वंचित हो गया है। 


मेरे इवशुर सेरे देवता 


--श्रीमती तारामणो देवी आर्या 


ऊपर लिखा शीर्षक मैंने किसी भावावेश में आकर नहीं लिखा है। मेरे जीवन की 
दिशाहीन नौका को जिनकी महानता से किनारा मिला, वे व्यक्ति चाहे श्वसुर के रूप में हों 
चाहे पति के रूप में, मेरे लिये देवता है । 

जब मेरी शादी शेरड़ा के आयं परिवार में हुयी, उस समय सारे समाज में परदा प्रथा 
अत्यधिक प्रचलित थी और बहुत ही स्वाभाविक रूप में ली जाती थी। गाँव शेरड़ा भी कोई 
अपवाद न था। ऐसे रूढ़िवादी समाज में आदरणीय पिताजी ने परदा प्रथा को तिलांजलि 
देने का निर्णय लिया। उन्होंने यह क्रान्तिकारी कदम भी मुझसे ही प्रारम्भ किया । यह 
मेरे लिये बहुत ही गव की बात हे । दहेज प्रथा को भी उन्होंने हमारे परिवार से जड़ से उखाड़ 
फेंका | किसी भी विवाह में लेन देन की कभी कोई चर्चा ही नहीं सुनी। Gear माताजी ने 
भी उनकी नीतियों के अनुरूप हमेशा आचरण किया । 
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एक मूतिपुजक परिवार में पली हुयी मे जब इस परम आर्यसमाजी परिवार में आयी 
तो मुझे अपने जीवन की पूव आस्थाओं का विरोधाभास यहाँ मिला । मेरे साथ या मेरी 
आस्थाओं के साथ कभी कोई दुराग्रह नहीं हुआ। यह तो पूज्य पिताजी की वैदिक धर्म के 
प्रति अपरिमित भवित और स्वामी दयानन्द के अकाटय दृष्टि कोण का परिणाम था कि में 
सहज भाव से पुराने संस्कारों को त्याग कर वैदिक बन गयी । घर के साप्ताहिक सत्संग ने 
तो बस मेरा मन ही मोह लिया था। सुबह उठ कर घर के सभी छोटे बड़े मिल कर एक 
प्राथना गाया करते थे, जो पूज्य पिताजी द्वारा रचित थी। मुझे उस मधुर गीत की ये पंक्तियां 


अभी भी कंठस्थ है: 


“अब रात गयी, प्रभात हुयी, उठ जाग मुसाफिर रे ॥ 
प्रभात का सन्देश हमें पक्षी गण देते हें, 
वे मीठे स्वर से नाम प्रभु प्यारे का लेते Ft 
ये करे किल्लोल, रहे AT बोल, उठ जाग मुसाफिर रे।।” 


श्रायः हर शाम को घर पर सत्संग लगता था । गाँव के लोग भारी संख्या में एकत्र होते 
थे । स्व० पिताजी के सुरीले गले से भजन, उपदेश, घामिक, सामाजिक व ऐतिहासिक कथायें 
जब शुरू होती थीं, सव मन्त्रमुग्ध होकर सुनते थे यह सब मेरे लिये विल्कुल नया व मनमोहक 
अनुभव था। 

एक वार मैं पीहर agar गयी थी। बेटी सविता जो उस समय बहुत छोटी थी, काफी 
बिमार पड़ गयी । मेरी माँ ने सविता को गाँव के झाड़-फूंक करने वाले ओझा के पास भेजा | 
उसने कहा कि इसकी माँ को बुलाओ। मेरे भाई ने कहा कि इसके दादाजी तो आर्यसमाजी 
हैं, इसलिये इसकी माँ तो नहीं आयेगी । तव उस ओझा ने कहा कि आर्य समाजियों के झाड़- 
फूंक कोई असर नहीं करता, किसी वंद्य को दिखलाओ। उस दिन से मेरे मन में यह वात बैठ 
गयी कि यह सब झाड़ फूंक, टोना टोटका व्यर्थ है । इस प्रकार पूज्य पिताजी के आधुनिक संस्कार 
मेरे मन में प्रगाढ़ होते गये । भूत प्रेत आदि के भय से मै हमेशा के लिये मुक्‍त हो गयी । 

उन्होने घर के सभी छोटों बड़ों को सुपथ पर चलते रहने की प्रेरणा दी । बड़े बेटे महेन्द्र 
को उन्होंने एक वार एक छोटी सी चोरी के लिये डांटा | उसके मन में तव से यह वात बैठ 
गयी कि चोरी करना बहुत वुरा है। बड़ा होने के वाद जब वह्‌ इंजीनियरिंग कॉलेज के होस्टल 
में रहता था, तव भी पिताजी के पत्न उसके पास यदा कदा जाते थे, जिसमें वो सत्संग के महत्व, 
खान-पान की शुद्धता, नशों की वुराईयों पर अपनी सलाह लिखते थे। उनके yet के उत्तर 
में महेन्द्र भी उन्हें विश्वास दिलाता रहता था कि उनके डाले हुये संस्कार इतने कमजोर नहीं 
है कि जमाने की हवा और होस्टल की आजादी से डोल जायें। मेरा रोम रोम पिताजी का 
ऋणी है, जिनके सुसंस्कारों के प्रभाव से मेरे दोनों वेटों ने कभी कोई बुरी आदत नहीं पकड़ी । 
भले ही ये कर्मकाण्ड में पूरा समय न देते हों लेकिन वैदिक विचारों और मनुष्य चरित्र के गुणों 
पर इनकी आस्था अडिग है। पिताजी के लगाये हुये आर्य समाज रूपी पौधे की भावनाओं 
में घर में आने वाली aga भी ढलती जा रही है। 
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पूज्य पिताजी और माताजी के साथ की हुयी मेरी टंकारा यात्रा मुझे जीवन भर याद 
रहेगी। इस यात्रा में मैने आये समाज और स्वामी दयानन्द की अक्षुण्ण निशानियों के दर्शनीय 
स्तम्भ देखे । 

पूज्य पिताजी के उपकारों का कोई ओर छोर नहीं है। हमारे परिवार से उनका चला 
जाना एक बहुत बड़े शून्य की स्थापना है, लेकिन साथ ही साथ उनके स्थापित संस्कार हमारे 


जीवन का सबसे वड़ा सम्वल है। हमारे घर की आने वाली Heat उस महान देवता के STH 
को कभी विस्मृत न कर पायेगी । 


मेरे पिता ; एक आधुनिक पिता 


--पुशीला गुप्ता 


यदि कोई मुझसे पूछे कि मेरे जीवन का आदशं कौन है, मेरा निःसन्देह उत्तर होगा-- 
मेरे पिता ! मेरे पिता सिफ मेरे पिता ही नहीं थे, वो मेरे गुरू, मेरी माता और मेरे मित्र 
भी थे । आज के आडम्वर भरे समाज में हर व्यक्ति आधुनिक होने का ढोंग करता है । लेकिन 
में गवे से कह सकती हूँ कि आज से ३० वषं पहले के पिछड़े हुये और रूढ़िवादी समाज में रहकर 
मेरे पिता पूर्णं आधुनिक थे । 

उस यूग में जब कि लड़कियों को लोग अभिशाप और दुर्भाग्य समझते थे, पिताजी 
हम बहनों से भाईयों की अपेक्षा कहीं ज्यादा प्यार करते थे। जिस समय शिक्षा सिफं लड़कों 
के लिये ही आवश्यक मानी जाती थी, पिताजी ने हम सव बहनों को गाँव के स्कूल में प्रवेश 
दिलाया । जितनी शिक्षा गाँव में सम्भव हो सकी, उतनी गाँव में की, उसके बाद उन्होंने मुझे 
आगे पढ़ने के लिये शहर भेजा । यह उस युग में एक चर्चा की ही वात थी । 

उन दिनों विवाहों में सारा फैसला माता पिता ही कर दिया करते थे। विशेष रूप से 
लड़कियों को तो उनके पति के विषय में कुछ पूछने का प्रश्‍न ही नहीं उठता था। उन दिनों 
में भी पिताजी हम बहनों से विवाह से पहले अपने होने वाले पति के विषय में हमारी मंजूरी 
लेकर ही आगे बढ़े । 

हमारे समाज में एक बहुत ही अजीब परम्परा आज तक व्याप्त है। लड़की के माता 
पिता कभी भी अपनी पुत्री के ससुराल में जाकर भोजन तो दूर रहा, पानी भी नहीं पीते । 
पिताजी ने इस रूढ़िवादिता को हमेशा अर्थहीन समझा । जब कभी भी हम बहनों के शहरों 
में आते थे, वह हमारे घरों पर ही ठहरते थे। मेरी ससुराल में तो जब भी उनके आने का 
कार्यक्रम बनता था, सब को विशेष रूप से उनकी प्रतीक्षा हो जाती थी । हर शाम उनका 
सत्संग और उनके स्वरचित भजन व कथायें, मेरी सासजी के लिये तो एक बहुत ही आकर्षण 
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का विषय थी । जब कभी भी मौका लगता, वह हिसार तक भी जाने के लिये तैयार रहतीं-- 
इतना प्रभावित किया था पिताजी की रचनाओं ने उन्हे | कं 

आज जब पिंताजी हमारे पास नहीं रहे, उनकी रचनायें ही उनके प्रतीक Sa हमारे 
साथ gI विभिन्न अवसरों पर हम उनकी रचनाओं के माध्यम से उन्हे याद करते zi जहाँ 
कहीं भी मेरा परिचय Saat Gal के रूप में कराया जाता है, मेरा सर गव से स्वत: ऊँचा 
उठ जाता है ! 


ममता की हांव में 


-~सत्यानन्द आर्य 


मैंने अपने जीवन के प्रारम्भिक बारह वषं अपने गाँव शेरड़ा में पुज्य पिताजी की ममता- 
भरी शीतल छाया में विताये। यहीं से उनके सानिध्य से जीवन की सुसंस्कृत नींव पड़ी । 
घर का वातावरण किसी गुरूकुल से कम नहीं होता था! जव गाँव के स्कूल में जाने भी न 
लगा था, उसके पहले से पिताजी की शिक्षा प्रारम्भ हो चुकी थी । वे मात्र स्कूल और कॉलेज 
की शिक्षा को पूर्णे नहीं मानते थे, बल्कि प्रत्येक मनुष्य की सर्वागीण उन्नति चाहते थे । नैतिक 
` व चारित्रिक मूल्यों को किसी बड़ी से बड़ी डिग्री से ज्यादा महत्व देते थे । मुझे इस वात का 
हमेशा गवे रहेगा कि मुझे ऐसे पिता का मार्गदर्शन मिला, जिनकी एक एक शिक्षा ने जीवन 
के हर कठिन से कठिन मोड़ पर भी मार्गदर्शक का काम किया । 
पिताजी अपनी संध्योपासना वगैरह तो नियमित रूप से दैनिक किया करते ही थे, 
साथ-साथ वे चाहते थे कि सप्ताह में एक वार घर में सामूहिक यज्ञ हो, जिसमें परिवार ही 
नहीं, पड़ोसी तक भी वेठें। मुझे एक रविवार की घटना याद आ रही है। उस दिन हम 
सव घर के लोग कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त हो गये तथा हवन नहीं किया । उस दिन शाम को 
पिताजी ने सामान्य रूप से भोजन न करने की इच्छा व्यक्त की । उस रात जव हम सव वच्चे 
ब अन्य सदस्य सदा की भाँति उनके सानिध्य का आनन्द उठा रहे थे, उन्होने कहा कि जिस 
तरह शरीर के लिये भोजन व जीवन के अन्य कार्य जितने जरूरी है, उसी तरह आत्मा और 
वातावरण की शुद्धि के लिये यज्ञ आवश्यक है । हमें तब पिताजी के भोजन न करने का कारण 
पता लगा । सभी को बहुत आत्म्लानि हुयी । उसके वाद हमने वैसी गलती नहीं की । कितना 
अनूठा तरीका था पिताजी का--अपनी वात समझाने का | 
कलकत्ता आने के बाद जव मैंने वहाँ के सेन्ट जेवियर्स कॉलेज में वी. कॉम. में दाखिला 
लिया, तव कुछ लोगों ने पिताजी से कहा कि ईसाइयों के कॉलेज में पढ़ाकर लड़के के संस्कार 
न खराव करें। उन्होंने उन सज्जनों को हंस कर उत्तर दिया कि कया हमारे वैदिक संस्कार 
इतने कमजोर हैं कि दो-तीन वर्षो में अवैदिक संस्कारों से मिट जायेंगे? बल्कि ईसाई मिश- 


ant यादें 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


नरियों की अनुशासन प्रियता व शिक्षा पद्धति से कुछ लाभ ही होगा उनके इन उदगारों 
ने मेरे संस्कारों को और भी दृढ़ बना दिया । मेरे प्रति उनके असीम विश्वास और उनके 
प्रगतिशील दृष्टिकोण का ही परिणाम था कि मेरी शिक्षा उसी कॉलेज में हुयी । 
पिताजी बहुत सीधी सरल वेश-भूषा में रहते थे। हमारे पहनाव पर उन्होंने कभी 
टीका टिप्पणी नहीं की। एक वार एक परिचित के यहाँ विवाह में मैंने सूट और टाई पहन 
लिये थे। मेरे इस पहनावे पर किसी आर्य वन्धु ने पिताजी से कोई आलोचनात्मक टिप्पणी 
की। वाद में पिताजी ने मुझे उस सज्जन की टिप्पणी को ज्यों का त्यों सुनाया और मेरे विचार 
पूछे। मैने स्वामी अग्निवेश के साथ हुयी मेरी चर्चाओं के आधार पर पिताजी से कहा कि 
इस विषय में स्वामी दयानन्द या किसी आप ग्रन्थों ने कहीं कुछ नहीं लिखा । पहनावा देश, 
काल, ऋतु और परिस्थितियों के अनुरूप ही होना चाहिये । पिताजी ने मेरे उत्तर को सम्मान 
दिया। साथ में उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि संस्कार, यज्ञ आदि आयोजनों पर धोती कुर्ते 
आदि का पहनावा आरामदेह और सुन्दर लगता हैं। इस घटना से पिताजी के स्वभाव का 
एक विशिष्ट गुण परिलक्षित होता है। विचार सामन्जस्य न होने पर भी उन्होंने कभी हठ- 
धर्मिता से काम नहीं लिया। तको और विचारों को उन्होंने स्वागत और सम्मान दिया | 
जव मँ प्रथम वार कलकत्ता से दूर वम्बई शहर में व्यवसाय के सिलसिले में स्थायी 
रूप से रहने जा रहा था, तव सभी बड़े सदस्य डर रहे थे। प्रथम तो घर के सदस्यों से अलग 
रहने का पहला अवसर था, दूसरे वम्बई जैसे अत्याधुनिक शहर की तड़क-भड़क और भोग- 
विलास से प्रभावित बहुत से अन्य लोगों के उदाहरण समक्ष थे। मुझे जाते समय पिताजी 
ने दीक्षा दी और कहा जव भी कभी मन में किसी कमजोरी को महसूस करो, मन किसी गलत 
चीज के लिये ललचाये तो तुम मेरी वात का स्मरण कर के मेरी तथा अपने परिवार की मान- 
मर्यादा व प्रतिष्ठा को सर्वोपरि रखना। तुम्हारे मन में अपने आप शक्ति आ जायेगी । 
सत्य कहता हूँ, जीवन में अनेक ऐसे क्षण आये, जहाँ पिताजी के इस सूत्र ने ही पतन से वचाया। 
किसी भी जिम्मेवारी के प्रति सम्पूर्ण निष्ठा का पिताजी से अच्छा उदाहरण मैंने नहीं 
देखा । वे ग्राम शेरड़ा की पंचायत के सरपंच थे। उनके इस पद के अन्तर्गत उन्हे एक बार 
काम मिला हरिजनों व निवास-स्थान हीनों के लिये भूमि वितरण का। उनके. इस कार्य के 
दौरान पूरे समय मैं उनके साथ था। गर्मी की चिलचिलाती धूप में घंटो खड़े रहकर जमीन 
के पट्टे नपवाना, विवादग्रस्त जमीनों का विवाद सुलझाना आदि सब मैंने अपनी आँखो से देखा 
है। जव जव वो बातें याद करता हूँ, मुझे एक निष्ठावान पदाधिकारी की याद आती है। 
यादें बहुत हूँ । उनके साथ बीता हर दिन हर पल किसी न किसी बात phi याद दिलाता 
है। हर बात किसी न किसी रूप में एक शिक्षा के समान है । इन्हीं ओं के सहारे में 
ही क्यों, हमारी आने वाली न जाने कितनी पीढ़ीयाँ सम्मान से इस समाज में रहेंगी। 


यादें ३३ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मेरे निमांता 


--स्नेहलता अग्रवाल, कर्सियांग 


पुज्य पिता जी का जीवन मेरे लिये हर कदम पर प्रेरणा का स्रोत रहा है । उनके 
सानिध्य में विताया हुआ बचपन कल की घटना की तरह हर वक्‍त स्मृतियों में आता रहता है | 

उनका मेरे प्रति लाइ प्यार, खेल-कूद, मेरी देखभाल आदि विषयों पर में कुछ नहीं 
लिख रही, क्योंकि यह सारे गुण तो हर पिता में अपनी पुत्री के प्रति सहज और स्वाभाविक 
हैं। लेकिन एक ऐसा पक्ष है, हमारे संवधों का, जो हर पिता-पुत्नी के वीच प्रायः नहीं पाया 
जाता। और वह है--आध्यात्मिक पक्ष । बचपन से ही पिताजी हमारे साथ आध्यात्मिक 
चर्चा करते रहते थे । इन चर्चाओं ने हमारे मनो में बचपन से ही ईश्वर के प्रति श्रद्धा, नैतिकता 
के प्रति निष्ठा और देश के प्रति देशभक्ति को स्थापित कर दिया। शायद पिताजी यह 
महसूस करते थे कि बेटीयों का साथ बहुत ही कम सभय का होता है, इसीलिये वे हमारे बाद 
के जीवन की बुनियाद मजबूत करने में लगे रहते थे । 

आज हम बहन जो हे, ज॑सी हैं, उसमें सारे अच्छे गुणों का श्रेय पुज्य पिताजी को है । 
सचमुच पिताजी ने हमें मात्र जन्म ही नहीं दिया, बल्कि हमारा जीवन के सही अर्थों में विकास 
और निर्माण किया । 


जब से होश संभाला मेंने 
--महेन्द्र आर्य 


मेरा शेशव माता-पिता से दूर दादाजी व दादीजी के साथ गाँव शेरड़ा में बीता । घर 
में सबसे छोटा होने के कारण सवंका बड़ा चहेता भी था । मेरी आयु अढ़ाई-तीन साल की 
रही होगी, तब की बातें भी आज चल-चित्र की भाँति मेरे मानस पटल पर अंकित हैं । दादाजी 
के चरणों में बिताया हुआ बचपन में कभी नहीं भूल सकता । 

हमारे परिवार की परम्परा में अध्यात्म का महत्व इतना ही रहा है, जितना स्कूली 
शिक्षा का । जब मैने पहले-पहल स्कूल जाना शुरू किया, तभी से मै दादाजी की प्रत्येक संध्या 
को लगने वाली आध्यात्मिक कक्षा का श्रोता सदस्य बन गया । इस बात पर ज्यादा नहीं 
Rami क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य ही इसका वर्णन 
कहीं न कहीं करेगा | इतनी कच्ची उम्र से ही हमारे जीवन में वैदिक संस्कार की नींव डल 
जाती थी। मेरे पुरे जीवन के आध्यात्मिक चिन्तन, मनन का आधार है मेरे प्रारम्भ के पाँच 
वर्ष जो कि पूज्य दादाजी के हाथों अध्यात्म सुधा से सींचे गये थे। 
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उनके साथ बीता हुआ मेरा एक-एक पल एक संस्मरण की तरह ही है। सभी बच्चों 
की तरह स्वाभाविक तौर पर मै भी कुछ शरारती था। गाँव में हमारे घर की बैठक में बैठने 
के लिये बेत के वने हुये मूढ़े प्रयोग में लाये जाते थे । एक दिन मैं वैसे ही एक मूढ़े को आड़ा 
गिरा कर जमीन पर धकेल रहा था। दादाजी ने मुझे देखा। ऐसी अवस्था में कोई भी बड़ा 
व्यक्ति मुझे डांटता, फटकारता या कान पकड़ लेता। किन्तु दादाजी ने कुछ नहीं किया । 
कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर खड़े हो गये और जिस मूढ़े पर बैठे थे, उसे मेरी तरफ बढ़ा 
दिया और बोले, “जब वो टूट जाये तो इसे तोड़ना” और यह बोलकर मुस्कुरा दिये । उनकी 
इस नम्रता ने मुझ वालक को शर्म से पानी पानी कर दिया । उनका TH स्वभाव अविस्मरणीय 
है । 

बचपन की ही एक और घटना है। एक बार मैंने अपनी बुआजी की आलमारी से 
चार आने पैसे उठा लिये। इन पैसों की मीठी गोलियाँ खरीद लाया। पकड़ा गया तब, जब 
मै इन गोलियों को अपनी बड़ी दादीजी (परदादीजी) की उपस्थिति में सवो को बाँट रहा 
था । दादाजी ने समझ लिया कि इतनी सारी गोलियाँ मैने पैसे चुरा कर खरीदी हे । उन्होंने 
मुझे गोद में बैठा लिया और प्यार से पूछा “बोलो बेटा, इतने पैसे कहाँ से लाये” मे चुप रहा । 
वह बार-वार प्यार से पूछते रहे, लेकिन मैं कुछ न वोला । वो चाहते थे कि मै गलती मान लूँ, ताकि 
मुझे समझा बुझा कर छोड़ दिया जाये। लेकिन मेरी हठधमिता पर उन्हें क्रोध आ गया । 
उन्होंने क्रोध करते हुये मुझे गोद से उतार दिया और अलग धकेल दिया | उसके बाद मैं फूट- 
फूट कर रोया, पूरी शाम रोता रहा। दादाजी जब अपनी शाम की बैठक से मुक्‍त होकर 
आये तो उन्होंने मेरी अवस्था देखी । उनका हृदय पसीज गया । उन्होंने मुझे गोद में उठा 
कर मनाया, प्यार किया, अपने साथ अपनी थाली में भोजन कराया । उसके वाद स्नेहपूर्वं 
समझाया कि चोरी करना निन्दनीय अपराध है। मैंने भी उनके सामने अपनी गलती को 
स्वीकार किया । यह छोटी सी घटना मेरे जीवन की एक महत्वपूर्णं घटना है। दादाजी का 
कोप मेरे लिये सबसे बड़ा दण्ड था, इसके वाद मैंने कभी भी उन्हे क्रोध का मौका न दिया । 

शैशव काल की छोटी छोटी बातें, दादाजी की ऊँगली पकड़ कर खेतों में जाना, उनके 
साथ HE पर बैठ कर आस पास के गाँवों तक जाना, प्रत्येक रविवार को होने वाला साप्ताहिक 
यज्ञ, गाँव की पंचायत में उनकी सरपंच की भूमिका आदि दृश्य मेरे जीवन के अक्षुण्ण चित्र हे । 

कुछ वात में अपने बाद के वर्षो की लिखूंगा । बचपन से अव तक हमारे परिवार की 
आथिक स्थिति में बहुत फक आया है। दादाजी ने व्यापार के लिये सवसे पहले ee BIST 
था, उसके बाद से पिताजी, चाचाजी आदि व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता, दिल्ली, बंगलौर 
बम्बई आदि शहरों में चले आये | ईश्वर की दया से हमारा परिवार आज एक कृषि प्रधान 
साधारण परिवार से बदल कर एक सम्पन्न व्यापारिक परिवार के रुप में जाना जाता है | 
बहुत कुछ बदल गया। हमारा रहन-सहन, दैनिक जीवन, आवागमन आदि सम्पन्नता के 
साथ-साथ आधुनिक सुख सुविधाओं से युक्‍त होता चला TAT | अगर कुछ नहीं बदला तो, 
वह थी पुज्य दादाजी की दिनचर्या, वेश भूषा, रहन सहन, खान पान आदि | जैसे मैने उन्हे 
बचपन में देखा था, वैसा ही मैंने उनकी मृत्यु तक पाया । वही ब्रह्म Ae में उठना, स्वा- 
ध्याय करना, शौचादि के पश्चात्‌ हल्का व्यायाम, स्तान के बाद संध्या व हुवन, समय पर भोजन, 
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ag भी बिल्कुल नपी तुली मात्रा में, दिन भर समाज के लोगों से मिलना जुलना, पत्राचार, 
शाम को कुछ आध्यात्मिक चर्चा तथा फिर भोजन के पश्चातु रात पौने नौ बजे वाली समाचार 
बुलेटिन सुन कर सो जाना। अपनी मृत्यु बाले दिन भी उन्होंने यह बुलेटिन सुनी थी और 
उसके बाद चिरनिद्रा में सो गये थे। सम्पन्नता से उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया था 
तो वह यह था कि दान आदि कार्यों में मुकत हस्त से देते चले गये। इस संदर्भ में एक पत्र 
प्रकाशित कर रहा हूँ, जो उनके जीवन का अन्तिम पत्न है। यह उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले 
दिन लिखा था। उनकी दान देने की प्रवृति इस Ta से परिलक्षित होती है। 


= वहाँ sit रामनाथजी सहगल, 

श्री ओमानन्दजी और श्री श्रीकरण जो शारदा ने हमें यज्ञ वेदी के खर्च वास्ते सहायता की मांग को थो । 
हम ने कहा था कि कलकत्ता जाकर विचार करेंगे । कलकत्ता में इस विषय पर (तुमसे) कोई विशेष बातचीत 
नहों हो सको, अतः बह प्रश्‍न वैसे हो पड़ा है। तुमने ५,१००।- रूपये लिखवाये ये और श्री पुनमचन्दजी 
ने ११,०००।- छपवा दिये । अब मेरी समझ में ११,०००॥- अजमेर शारदाजी के पास भेज देने चाहिये । 
पुनमचन्दजो को लिख दो कि हमने ११,०००।- रूपये अजमेर भेज दिये है । रूपये अपने eee की ओर 
से भेज दें और लिख दें कि यह रूपये दिल्ली में हुयी वार्ता के उपलक्ष में हैं। 


तुम्हारा 
लालमन 


[यह पत्र अपनी मृत्यु से दो दिन पहले श्ल लालमनजी आर्यने अपन ज्येष्ठ पुत्र गजानन्द आर्य को 
लिखा या।] 


इस तरह मुक्त हस्त दान देने वाला यह व्यक्ति अपने निजी जीवन में उतना ही मित- 
व्ययी था । केलेन्डरक उतरे हुये पन्नों का लेखन के लिये प्रयोग करना, गाड़ी में बाजार जाते 
' वक्त अपने मित्रों को साथ लेना, कमरे से बाहर जाते वक्त सारे पंखे बत्तियों के स्विच बन्द 
करना, जहाँ पोस्टकाडँ का समाचार लिखना है, वहाँ अन्तर्देशीय या लिफाफे कां प्रयोग न 
करना आदि अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, जिनसे हमें उनके मितव्ययी स्वभाव का परिचय मिलता 


Zl 

लेकिन उनकी यह मितव्ययिता आदर्शो से ऊँची नहीं थी । एक घटना याद आती है। 
एक बार उनके पास एक पत्र आया, जिस पर एक ऐसी डाक टिकट लगी थी जो किसी भी 
कारण से डाकघर की मोहर से बच गयी थी। मैने सोचा शायद इसे उतार कर रख लेने 
से दादाजी की मितव्ययी नीति का पालन होगा। मैने उनसे कहा कि यह डाक टिकट फिर 
काम आ सकती है । उन्होंने कलम से इस डाक टिकट पर एक क्रॉस (x) लगा दिया और 
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बोले, “एक गलती डाक खाने वालों ने कर दी है, हमें इसका लाभ नही उठाना चाहिये।” और ` 
भी age कुछ समझाया, जिसका तात्पयं यह था कि डाकखाने ने इतना कष्ट उठाकर जो यह्‌ 
TA हम तक पहुँचाया है, उसे भुला कर और उसका मूल्य न चुका कर हमें कृतघ्न नहीं होना 
चाहिये । उनकी यह सीख हमें पग-पग पर व्यापार के लेन-देन में प्रेरणा देती ZI 

अगर मै लिखता रहेँ तो शायद पुरी किताव ही लिख जाऊ। ऐसे व्यक्ति पर में क्या 
किताब लिखूँ, जिसका पूरा जीवन ही एक खुली किताव था। ऐसी किताब जिसका एक 
पृष्ठ भी किसी ने पढ़ लिया तो उससे जीवन को कुछ प्रेरणा तो अवश्य ही मिलेगी। काश, 
में भी इस किताब का एक पन्ना मात्र ही वन जाऊं । 


दादाजी 


--तरेस्द्र आये 


परम पूजनीय दादाजी की शीतल ममतामयी छत्रछाया में परिवार के जिन सदस्यों को 
रहने का मौका मिला, उन्हीं सौभाग्यशाली सदस्यों में से एक मैं भी हूँ। आज जब दादाजी 
नहीं रहे, तो उनकी एक एक बात हुम सब के दिलों में आती है। 

दादाजी के सामाजिक जीवन की चर्चा मै यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि वह तो उनको जानने 
वाला प्रत्येक मनुष्य जानता है। प्रायः हर वह व्यक्ति जो सामाजिक जीवन में aga ज्यादा 
व्यस्त और सक्रिय होता है, वह अपने पारिवारिक जीवन के प्रति उदासीन और निलिप्त 
होता है । लेकिन मेरे दादाजी इस बात के एक अद्भुत अपवाद थे । हमारे परिवार के निर्माण 
में जो भी अच्छी बात या विशिष्टता यदि है तो उसका श्रेय स्व० दादाजी को है। 

हमने अपनी सारी पढ़ाई आधुनिक स्कूल और कॉलेजों में की, लेकिन दादाजी के 
सान्निध्य में रहकर हम सव एक वैदिक गुरुकुल के छात्र भी रहे हे । इस गुरुकुल से हमने 
अध्यात्म की जीवन में आवश्यकता को समझा । सन्ध्या, हवन, भजन, स्वाध्याय आदि की 
विधि को हमने उन्हीं से समझा । हर शाम को उनके साथ एक सत्संग आयोजित होता, जिसमें 
घर में सभी उपस्थित सदस्य, श्रद्धावान पड़ोसी तक सभी वेठ सकते थे। हमारे परिवार की 
दो पीढ़ियाँ जो कि पिताजी से शुरु होकर प्रिय ऋचा (चाचाजी श्री सत्यानन्दजी की दूसरी 
कन्या, आयु ८ साल) तक सभी सदस्यों की Yao के साथ, यह सायंकालीन वैठक कायम 
है। मै इसे उनकी एक बहुत बड़ी यादगार मानता हूँ । बचपन में जव हम सब छोटे थे, तब 
इस बैठक से सिर्फ इतनी ही खुशी होती थी कि दादाजी ने मुझसे बात की, कुछ पूछा, मैने 
उत्तर दिया और शाबासी मिली । लेकिन अव जब मुझे दादाजी के बचपन के विषय में जानने 
और पढ़ने का मौका मिला तो मुझे लगा कि उनका बचपन कितना संघर्षमय था। उन्हें हर 
शाम कोई पास बैठाकर अच्छी बाते सिखाने वाला कोई न था । अच्छी बातें तो अलग रहीं, 
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बल्कि गाँव में व्याप्त बुराइयाँ उन्हे कितनी आसानी से विपरीत दिशा में ले जा सकती थीं, 
और वे भी लाखों, करोड़ों पथभ्रष्ट लोगों में से एक हो सकते थे, जिनका जीना कोई जान 
नहीं पाता और मरना कोई याद भी नहीं रखता । फिर इतनी ऊंचाइयों तक उनका जाना, 
मेरी दृष्टि में दुनिया के कठिनतम कार्यों में से एक है। अपनी बुद्धि और मन की पुकार से 
_ उन्होंने सत्यासत्य, धर्माधर्म और पाप-पुण्य का फैसला किया होगा । कितने सटीक रहे होंगे 
उनके वे फैसले, जिन्होंने उन्हं समाज से लड़ जाने के लिये भी तैयार कर दिया होगा । शायद 
अपने बचपन में उन्होंने जिस अभाव को अनुभव किया, उसी अनुभूति के कारण उन्होंने हमारे 
बचपनो को हमेशा सही राह दिखाते रहने की कोशिश की। 

बिल्कुल हलके फुलके ढंग से बड़ी से बड़ी वात कह डालने का उनका ढंग निराला ही 
था। वे अक्सर कहा करते थे, “बेटा नरेन्द्र, तुम्हारे दादाजी आये समाजी हँ, तुम्हारे पिताजी 
ने भी आये समाज की सेवा करके अपना स्थान वना लिया, अब तुम लोगों को ही आगे संभालना 
है।” इतने सहज भाव से वे इतनी बड़ी बात हम से कह दिया करते आमतौर पर इस तरह 
की सलाह लोग अपने पारिवारिक व्यापार के बारे में अपने बेटों, पोतों से कहते हैं। लेकिन 
उनके मन में समाज सर्वोपरि था । ईश्वर से प्रार्थना है कि हम दादाजी की इस इच्छा को तन 
मन धन से पूरा करते R | 


कायाकल्प 


-“शनत्रुष्नलाल गुप्ता 


में पूज्य पिताजी (श्वसुरजी) को मेरे विवाह से पहले से जानता था। कपड़े के 
व्यवसाय में होने के कारण कलकत्ता स्थित 'भारत टैक्सटाईल' में जाने का काम पड़ता था । 
जब भी उनके मुक्‍त स्वभाव व बोलने के मधुर अन्दाज को देखता था, तो मुझे उनसे मिलना 
बड़ा अच्छा लगता था । इसके वाद ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा हुयी कि उनके परिवार का ही 
अंग बन गया। 

विवाह से पहले म॑ करीब-करीव बिल्कुल नास्तिक था । औरों की देखा-देखी कभी- 
कभी कोई उपवास वगैरह रख लेता था, लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से बिलकुल शून्य था। पुज्य 
पिताजी के संसर्ग से मेरा तो कायाकल्प हो गया । जब जब उनके पास रहने का मुझे मौका 
मिला, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा । उनके संसग से ही मुझे धीरे-धीरे आये समाज में विश्वास 
हो गया। ईश्वर व ईश्‍वर द्वारा रचित सृष्टि में मेरी आस्था होने लगी। आज में स्थिर 
और संतुलित मन से यह कह सकता हूँ कि मैं ईश्वर में आस्था. रखता हूँ और आये समाज 
के नियम ही जीवन को ऊपर ले जा सकते हँ । 
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मैंने अपने जन्म देने वाले पिता को बहुत पहले ही खो दिया था । उस रिक्‍त स्थान की 
पूर्ति विवाह के बाद मेरे धर्मपिता श्री लालमनजी ने की । उनकी छत्रछाया में मैंने अपने 
आपको एक दामाद नहीं बल्कि पुत्र की तरह पाया । अब जव बह्‌ नहीं रहे, तो उस रिक्त स्थान 
को पुनः महसूस करता हूँ । मैं कई वार अपने जीवन की समस्यायें उनके सामने रखता था, 
जिनका बिलकुल तटस्थ व सही समाधान मुझे मिलता था । उनकी ही प्रेरणा ने मेरी स्वाध्याय 
में रूचि जगायी | उनकी ही सलाह पर मुझे सामाजिक कार्यों में रूचि पैदा हुयी । मेरी व सुशीला 
की बहुत दिनों से इच्छा थी कि एक वार कुछ समय दोनों पिताजी के पास हिसार रहकर आयें । 
जीवन की आपाधापी में हम तो समय नहीं निकाल पाये, पिताजी अपनी अगली यात्रा पर चले 
गये । हमारे मनों की यह इच्छा अव एक कसक के रूप में रह गयी है। इस अतृप्त इच्छा की 
पूर्ति अब इस जीवन में सम्भव नहीं है, फिर भी मैं समझता हैं, उनके बतलाये हुये मागे पर 
चलकर हम उनके नजदीक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। ईश्वर हमें शक्ति दें । 


चाचाजी, व्यवसाय संचालन और में 


=--सत्यप्रकार आये 


गाँव शरड़ा में सातवीं कक्षा तक ही शिक्षा पूरी कर पाया था कि पिताजी ने कलकत्ता 
` बुला लिया। वे खुद स्वास्थ्य की दृष्टि से क्षीण हो चले थे, इसलिये उन्होंने मुझे स्व० चाचाजी 
की देख रेख में भारत टेक्सटाईल के व्यवस्था संचालन के कार्य में लगा दिया | 

चाचाजी से मैंने उन दिनों में जो व्यवसाय संचालन सम्बन्धी कुछ नियम सीखे, वे ही 
आज मुझे बड़े से बड़े व्यवसाय में गाईड-लाईन' प्रदान करते हे । उनके द्वारा लागू की गयी 
छोटी छोटी बातें आज मेरा मार्गदर्शन करती हं । उन्होंने कपड़े की दुकान में सभी कामों का 
विभागीकरण कर दिया था। मैं समझता हूँ कि कर्मचारियों में कायं विभाजन कर के ही हम 
उनकी पूर्ण निष्ठा और योग्यता का लाभ उठा सकते S । शासन में अनुशासन के महत्व को भी 
मैंने उनसे ही समझा | सोलह वर्ष की आयु में मैंने उनसे मालिक-कर्मचारी के सम्बन्धों की 
सीमाओं के बारे में सीखा । पच्चीस साल पुरानी वह बातें कल की सी जान पड़ती हे । 

आज के आधुनिक व्यवस्था-विज्ञान या मॉर्डन-मैनेजमेन्ट' के नियमों का उन्होंने उस 

अशिक्षा के युग में भी कितना अच्छी तरह पालन किया था । 
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अनुभूतियाँ 


--फूलचन्द आर्य (गुरेरावाले) 


उन दिनों मैं गाँव शेरड़ा के विद्यालय में पढ़ता था । मुझे वहाँ पढ़ते आठ-दस महीने 
ही हुए थे, जव चाचाजी श्री लालमनजी हडतालगुड़ी से शेरड़ा लौटे थे । मैं एक कट्टर पौराणिक 
परिवार का सदस्य था । शेरड़ा में चाचा जी के सम्पकं में कुछ नयी विचारधाराओं की जानकारी 
हुई । यह विचार मेरे मन में संस्कार-रूपी मान्यताओं को उथल-पुथल कर देते थे । मूतिपूजा 
आदि का विरोध शुरू शुरू में बेचैनी का सा कारण हुआ । धीरे धीरे मन की सारी भ्रान्तियाँ 
मिटती गयी । मेरी सारी समस्याओं का तर्कपूणं उत्तर चाचाजी के पास होता था। विना 
किसी बाहरी दवाब के मैं मन ही मन चाचाजी की आर्यंसमाजी विचारधारा को अपनाता चला 
गया । उन्हीं के प्रेरणा से मैंने सत्यार्थप्रकाश का पठन शुरू किया। सत्यार्थप्रकाश पढ़ने के 
बाद तो पुरानी मान्यताओं की मस्तिष्क से बिलकुल सफाई ही हो गयी। आज जो कुछ भी 
आर्यसमाजी वन पाया हूँ, यह चाचा जी का ही उपकार है। 

चाचाजी के जीवन की चन्द घटनाओं को अब लिखने aor हूँ तो सबसे पहले मुझे याद 
आते हैं रोहतक की वाढ़ के दृष्य । रोहतक शहर बाढ़ में पुरा डूब गया था । कलकत्ता शहर 
में मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी ने अपना सेवा दल वहाँ भेजने का निर्णय लिया । जब प्रश्‍न 
उठा कि कौन-कौन जावेंगे, तो चाचाजी ने तुरन्त अपना नाम सबसे पहले प्रस्तुत कर दिया । 
फिर तो अनेक व्यक्ति उस सेवा अभियान में शामिल हो गये। यह सेवा दल रोहतक जाकर 
अपने सेवाकायं में जुट गया। बाढ़ग्रस्त इलाके में जैसा कि स्वाभाविक था, सभी के निवास, 
भोजन आदि की बहुत तकलीफ थी, साथ ही मच्छरों, खटमलों आदि का भी पूरा प्रकोप था । 
इन सभी तकलीफों का सामना करते हुये सेवा दल अपने काये में जुटा रहा । फिर एक नयी 
समस्या सामने आयी । सेवा दल द्वारा वितरित अन्न, वस्त्र, रजाई आदि वस्तुये निर्धन परिवार 
वाले तो सह ले लेते थे, परन्तु जो लोग सम्पन्न घरों के सदस्य थे वो परम आवश्यक होने पर 
भी इन चीजों को मुफ्त सहायता समझ कर नहीं लेते थे। इस समस्या का समाधान चाचाजी 
ने निकाला | उनकी योजना के अनुसार इस तरह के सम्पन्न परिवारों के घरों पर सहायता 
सामग्री रात में चुपचाप छोड़ने लगे । यह भी निश्चय किया गया कि किसी तरह के रेकॉड में 
इनका नाम पता आदि न लिखा जाये, ताकि वाद में उन परिवारों की भावनाओं और स्वाभिमान 
को ठ्स न पहुँचे । बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में घुटनों तक पानी में चल कर, हाथ में टॉर्च लेकर विपन्न 
घरों तक सारी सामग्री पहुँचाना--इस तरह की घटनाओं को भला कौन भल सकता है ? धन्य 
थी चाचाजी की सेवा-भावना ! 

एक वार एक आयेसमाजी-शिविर में चाचा जी के साथ जाने और रहने का अवसर मिला | 
उन दिनों चाचाजी का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हे कई परहेज 
आदि बता रखे थे। शिविर के प्रथम दिन जब कार्यक्रम आदि के पश्चात्‌ भोजन का समय हुआ 
तो मैंने उनसे कहा, “चाचाजी, आइये भोजन के लिये कहीं ओर चलते हें, जहाँ आपके लिये परहेज 
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के अनुसार भोजन मिल सकेगा ।” वे वोले--“देखो हम आये समाज शिविर में आये हैं, हमारी 
तरह अनेकों लोग आये हैं। हम सभी वही भोजन करेंगे जो यहाँ सवके लिये उपलब्ध है ।” मैंने 
फिर कहा “यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो हम वाकी सभी लोग यहाँ भोजन कर लेंगे किन्तु आप 
के लिये हम कहीं ओर से भोजन की व्यवस्था कर देंगे ।” लेकिन वे माने नहीं, अपने सिद्धान्तो का 
पालन करते हुये, उन्होंने तीनों दिन तक रहना-सहना, भोजन आदि उस शिविर की व्यवस्था 
के अनुसार ग्रहण किया । ऐसी थी उनके मन की सादगी | 

एक वार किसी गाँव में आर्य समाज का उत्सव होने जा रहा था। गाँव के निवासियों 
ने हिसार जाकर चाचाजी से भी उसमें भाग लेने का अनुरोध किया । उन्होंने स्वीकृति दे दी । 
उनके साथ चलने का कार्यक्रम मैंने भी वना लिया था। कार्यक्रम तो हमारा पक्का था, लेकिन 
नियत दिन और समय पर जोरदार वर्षा शुरू हो गयी । मैंने कहा “चाचाजी ! अब यह कार्य- 
क्रम तो टाल कर देते हैं, वर्षा बहुत ही तेज है।” लेकिन चाचाजी दृढता से बोले, “भई देखो, 
अपने तो गाड़ी में बैठकर चलेंगे, इसलिये वर्षा से अपने क्या फर्क पड़ता है; लेकिन अगर हम 
नहीं गये तो गाँव वालों को कितनी निराशा होगी? नहीं, हम जरूर चलेंगे । बड़े-बड़े जलसों 
में तो बहुत लोग आ जाते हूँ, लेकिन इन छोटे-छोटे गाँवों को तो हम वाहर से जानेवालों की 
उपस्थिति से ही प्रोत्साहन मिलेगा ।” चाचाजी के दृढ़ संकल्प को देख कर मैं भी तैयार हो गया । 
जव हम उस गाँव में पहुँचे तो हमने देखा कि इतनी घोर वर्षा में भी जैसे सारा गाँव हमारी प्रतीक्षा 
में था । हमारी गाड़ी की आवाज सुनते ही गाँव के वासियों में खुशी के लहर दौड़ गयी । वाद 
में गाँव वालों ने कहा कि उन्हे पक्का विश्वास था, कि लालमनजी समय पर जरूर आवेंगे । गाँव 
वालों के प्रति चाचाजी का प्रेरणापूणं प्रोत्साहन और चाचाजी के प्रति ग्रामीणों का अडिग विश्वास 
और निश्छल प्रेम देखकर मेरा हृदय चाचाजी के प्रति एक नयी श्रद्धा से भर उठा। 


मेरे चाचाजी मेरे गुरू 


--चन्द्रमोहन आय 


शेशवावस्था पार करते ही मैं और भाई (चचेरा) सत्यानन्द उनके संरक्षण में आ गये 
थे। उनके सानिध्य में हमारा भारत टेक्सटाईल' में निवास किसी गुरूकुल में रहने के समान 
था। परमादरणीय चाचाजी ने जो स्नेह और कुछ सीखने कुछ वनने का अवसर मुझे दिया, 
वह अविस्मरणीय है । उन्होंने कभी भी मुझ में और सत्यानन्द में किसी प्रकार का फक नहीं 
समझा | 

जब हम दोनों भाई माध्यमिक कक्षाओं में ही थे तभी से चाचाजी ने हमसे आये समाज, 
विधवा विवाह सम्बन्धी पत्र व लेख आदि लिखवा लिखवा कर हमें लेखन का अभ्यास करवाथा। 
मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि पुज्य चाचाजी द्वारा प्रदत्त यह कला आजकल के स्नातको में भी नहीं 
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पायी जाती । मेरा जन्म शेरड़ा जैसे ठेठ देहात में हुआ । किशोरावस्था कपड़े के पारिवारिक 
व्यवसाय की सीमाओं में रही । इन सीमाओं के अन्दर रह कर अध्यात्म और विद्वानों तक पहुँचने 
का हमारा एक मात्र माध्यम थे, चाचाजी । अनुशासन बद्धता, सादगी, अतिथि सत्कार, संध्या- 
हवन आदि मुझे चाचाजी और उनके द्वारा संचालित गुरूकुल रूपी गद्दी की ही देन हैं | 

कलकत्ता के बड़ाबाजार व कानंवालिस स्ट्रीट स्थित आर्यसमाजों में हम उनकी अंगुली 
पकड़ कर जाते थे। उन्ही के माध्यम से हमारा स्व० स्वामी समपंणानन्दजी, (श्री बुद्धदेवजी 
' विद्यालंकार), तत्कालीन मन्त्री व संसद सदस्य प्रो० शेरसिंह व स्व० श्री प्रकाशवीर शास्त्री 
से साक्षात्कार हुआ। पूज्य चाचाजी के संसगं ने मुझे मेरे धमंगुरू प्रो० उमाकान्तजी उपाध्याय 
तथा मेरे परम हितैषी प्रो० श्याम राव से मिलने का सुयोग दिया । उपाध्यायजी ने मेरा उप- 
नयन संस्कार करवाया | प्रो० श्याम राव आज स्वामी अग्निवेश के नाम से सारे भारत में 
विख्यात हँ । 

मेरी और भाई सत्यानन्द की जीवन नींव के निर्माता स्व० चाचाजी लालमनजी हूँ । 
हमें उनसे जो मिला वह आज का कोई पिता नहीं दे सकता । आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन 
वे आज भी मेरे मस्तिष्क और हृदय में सदा की तरह विद्यमान हैं | 


नारी उत्थान और मोसाजी 


--भरतलाल गुप्ता, नयी दिल्ली 


आज जब श्री लालमनजी आये को घटनाश्रों के माध्यम से याद करने का मौका मिला 
है, तो मुझे याद आ रही है छोटे भाई Maer के विवाह की वात, जिसकी सगाई स्व० मौसाजी 
की सुपुत्री सुशीला के साथ निश्चित हो चुकी थी । हमारे कुटुम्ब में श्री वनारसीदासजी गुप्त 
(Yo Yo मुख्य मंत्री, हरियाणा) व मेरे पिताजी की आस्था तो आर्य समाज के प्रति पूर्ण रूप 
से थी, परन्तु अन्य रिश्तेदार सभी पौराणिक विचारधारा वाले थे। जब उन सब को यह पता 
चला कि विवाह संस्कार आर्य समाज की विधि से होंगे तो उन्होंने इस विवाह का बहिष्कार कर 
दिया | इस वात की सूचना हमें बारात प्रस्थान के समय ही मिली जब वारातियों को लाने के 
लिये भेजी गयी बैन-गाड़ी खाली लौट आयी । 
SER विवाह में परिवार की औरतों का जाने का बहुत मन था, लेकिन रिश्तेदार नाराज 
होंगे, इस डर से मैने सवको ना कर दिया था । फिर जब रिश्तेदार नहीं आये तो घर की महिलाझों 
ने अपने अनुरोध को दोहराया । जब सारे प्रयत्नो के बाद भी हम कुटुम्ब वालों को चलने के 
लिये तैयार न कर सके तो मैंने स्त्रियों को चलने की अनुमति दे दी । अनुमति तो दे दी, लेकिन 
भन में फिर एक शंका उठी। हमने मौसाजी के आगे पहले तो कोई जिक्र नहीं किया था कि 
महिलायें भी बारात में रहेंगी; यदि बिना पूवंसूचना हम पहुँच गये तो शायद व्यवस्था में बहुत 
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ठा उ i भी मानेंगे। डरते डरते हमने बारात को आगे बढ़ाया । 

(नमत ज या बारात में शामिल थी । _ 
से क्षमा माँग लूँगा Ya ns रे ater Pome m TS R m T 
म रा चय र ED अर न भिले। लेकिन जव तव इससे ou मैं कुछ 
क , E पडे, ' वाहू भई भरतलालजी 1 हम सब तो स्त्रियों के उत्थान 

के का हक देने की बातें ही करते हैं, लेकिन आपने तो कर के दिखा दिया | वधाई 
हो। मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ । व्यवस्था के लिये आप निश्‍चित रहें, तुरन्त हो जायेगी । इस प्रकार 
आपने जो हमारा सम्मान बढ़ाया उसके लिये हादिक आभारी हूँ ।” झोर देखते ही देखते सारी 
व्यवस्था सुचारू रूप से हो गयी । विवाह के हर कार्यक्रम में सभी देवियों को सम्मान पूर्वक 
आगं रखा गया। उन दिनों की दकियानूसी सामाजिक अवस्था के वीच श्री लालमन जी की 
विचारधारा कितनी आधुनिक थी । नारी को इतनी गरिमा व प्रतिष्ठा देकर उन्होंने न जाने 
कितने परिवारों की विचारधाराओं का रूख बदला होगा | उस दिन के बाद हमारे परिवार 
की तो यह रीति ही बन गयी । 

विवाह कार्यक्रम का समापन अत्यन्त ही प्रेम के वातावरण में 'प्रीति-सम्मेलन' के कार्यक्रम 
के साथ सम्पन्न हुआ। यह्‌ 'प्रीति-सम्मेलन' भी स्व० लालमनजी आर्य की स्थापित की हुयी 
एक परम्परा है। उनका कहना था कि विदा के समय का वातावरण इतना उदास श्रौर वोझिल 
होता है कि विवाह का उल्लास कहीं नजर ही नहीं आता । घर के सदस्यों को ऐसा लगता है 
जैसे अपनी बेटी को किन्हीं अनजानों के साथ भेज दिया । 'प्रीति-सम्मेलन' दोनों तरफ के कुटुम्बों 
का मेल-मिलाप, परिचय आदि करने का एक सद्प्रयास है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अनजानेपन 
की भावना तुरन्त दूर हो जाती है । विदा करने वाला परिवार ऐसा अनुभव करता है जैसे उनकी 
बेटी अपने ही लोगों के बीच है । 

प्रिय शत्रुध्त का विवाह एक आदर्श विवाह था। इससे हमारे घरों में होने वाले वाद 
के विवाहो में भी बहुत परिवर्तन आये । ; 


qa मेरे दीक्षाल्रोत 


““पपाननद आयं 


जब कभी स्मृतियाँ मुझे पच्चीस वर्ष पहले ले जाती हैं, तो मुझे अपने प्रिय गाँव शेरड़ा में 
अपनी हवेली याद आती है | दरवाजे में घुसते ही बाँयी ओर एक छोटा सा चबूतरा हुआ करता 
था, जो मैं कभी भूल नहीं सकता । इस चबूतरे का प्रयोग स्व० चाचाजी एक यज्ञशाला के रूप 
में किया करते थे । इसी चबूतरे पर उनके साथ बैठ कर मैंने यज्ञ की विधि सीखी 1 यहीं से 
भजनों के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। इसी यज्ञशाला की शीतल धरती पर बैठकर चाचाजी 
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से सभा-समाज में कुछ बोल पाने के संस्कार विरासत में मिले । एक प्रकार से मुझे चाचाजी 
स्व० श्री लालमनजी आये से आर्थेत्व की दीक्षा वहीं प्राप्त हुयी । 

कुछ वर्षों पहले जब शेरड़ा में आर्य-सरोवर' का उद्घाटन हुआ, वहाँ चाचाजी का उत्साह 
और समारोह की सफलता के लिये किये गये प्रयत्न अवर्णनीय हैं । 


घटना ‘Wes वाले साल' की 


--कन्हैयालाल आर्य, कलकत्ता 


सम्वत्‌ २००४ आज भी देश में “रोले वाले साल' के नाम से याद किया जाता है । महात्मा 
गांधी का भारत छोड़ो' आन्दोलन सफल हो चुका था । देश विभाजन के दुर्भाग्य को प्राप्त 
हो चुका था। हिन्दुओं और मुसलमानों के मनो में परस्पर वंमनस्यता अपने विकराल रूप 
में आ चुकी थी । हमारा गाँव गुरेरा, शिवानी तथा कंकराल जैसे मुस्लिम बाहुल्य वाले गाँवों 
से घिरा था। भावी खतरे से आतंकित होकर हमारा परिवार भी गुरेरा छोड़ कर शेरड़ा की 
आर वढा | शेरडा गाँव जाकर वहाँ की जो अवस्था देखी तो मैं दंग रह गया । हमारी तरह 
न जाने कितने ही लोगों ने उस गाँव में आकर शरण ली थी। 

शेरड़ा में हम सव चाचाजी श्री लालमनजी आयं के घर पर पहुंचे। उनके निवास 
का घर्‌-आँगन, छत-नोहरा अर्थात्‌ पूरा कोना कोना कितने ही शरणागतों से भरा हुआ AT | 
घर में जगह नहीं थी लेकिन चाचाजी कें दिल में इतनी जगह थी कि जो भी आता, वापस नहीं 
लौटाया जाता । दहशत के उन दिनों में हम जैसे एक छायादार पेड़ के नीचे पहुँच गये थे। 
शरणागत सभी लोगों की रहने की व्यवस्था करना, सबके खाने पीने सोने की व्यवस्था करना-- 
इन्ही कामों में चाचाजी जुटे हुये थे। रात में मुश्किल से दो-तीन घंटे सो पाते थे। उनके एक 
शुभचिन्तक ने कहा--देखो लालमन, इस दीवानगी से इस काम में लगे रहोगे तो बिमार पड़ 
जाग्रोगे । चाचाजी ने उत्तर्‌ दिया--एक वात बताइये, कौन अपना घर-द्वार छोड़ कर इस 
तरह किसी दूसरे के यहाँ आता हैँ । आप इनकी तकलीफों को जरा देखिये, और इनके पास 
विकल्प क्या है, यह सोचिये। तब आप भी शायद मेरी इस दीवानगी का मर्म समझ पायेंगे 1’ 
उस महान व्यक्ति के वे महान विचार अविस्मरणीय स्मृति हे । 

लोगों का सारा दिन घबराहट में बीतता था । चाचाजी द्वारा तैनात किये गये दो बन्द्रक- 
धारी उनकी हवेली कें वाहर गश्त देते थे। चर्चा का आम विषय एक ही था-_आज वहाँ = 
हिन्दू मरे तो वहाँ उतने मुसलमान मरे । आतंक के उन क्षणो में चाचाजी न केवल सबकी 
सामान्य जरूरतों को पूरा करने में लगे रहते थे, वल्कि सभी शरणागतों को मानसिक सुरक्षा 
पहुँचाने के लिये सवका मनोरंजन करते रहते थे । रात में तो हवेली के सामने मेले का सा दृष्य 
उपस्थित हो जाता । जब चाचाजी अपनी मधुर-आवाज में अपने स्वरचित गीतों रौर कथाग्रो 
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को सुनाने बैठते, तो हर आदमी सब प्रकार की चिन्ताश्नों को भूलकर मन्त्रमुग्ध होकर सुनता 
रहता । एक गीत समाप्त न होता कि अगले की फरमाईश आ जाती । ओर तो ग्रोर कभी कभी 
तो वृद्धा दादीजी भी कह उठती--'अरे लालमण, एक भजन तो और सुना दे रे! । 


मेरे दादाजी 


-RAAN आर्या, कक्षा-५ 


मेरे दादाजी प्रातःकाल जल्दी उठते थे । उठकर अपनी माताजी को प्रणाम करते थे । 
हम भी उन्हें प्रणाम करते थे । कभी कभी हम लोग उनको प्रणाम करना भूल जाते थे, तो वे 
स्वयं हमको प्रणाम कर देते थे । वे रोज सुबह नहा धो कर संध्या व हवन करते थे । 

दादाजी हमेशा वेद व अन्य धार्मिक पुस्तके पढ़ते थे हम सव बच्चों को पास बैठाकर, 
दादाजी हम लोगों को धर्म की वात समझाते थे, फिर कभी-कभी पूछते थे । वह्‌ कई वार हम 
लोगों को अपने साथ आर्यसमाज मंदिर भी ले जाते थे। दादाजी बच्चों को बहुत प्यार करते 
थे। हम उन्हें सदा याद रखेंगे । 


शिव संकल्पसस्तु 


--सविता गुप्ता 


एक छोटी सी घटना लिख रही हूँ, जिसने मेरे जीवन की एक कठिन समस्या का समाधान 
किया । बात उन दिनों की है, जव बंगलोर में मेरे चाचाजी श्री बृजानन्दजी का देहावसान 
हुआ था। मैं किशोरावस्था में थी । अचानक ऐसी दुखद खबर पाकर मेरे दिल को एक झटका 
सा लगा | मन में एक अपरिभाषित डर बैठ गया । रात में सो नहीं पाती थी । मृत्यु संबन्धी 
बुरे बुरे विचार मन को घेरने लगते थे। यह समस्या महीनों तक चलती रही । इससे AL 
स्वास्थ्य, एकाग्रता, अध्ययन आदि पर भी प्रभाव पड़ने लगा | 

इसी बीच हम लोग दादाजी के पास हिसार गये। वहाँ भी मेरे मन को अवस्था वही 
थी | जब दादाजी को मेरी इस समस्या का पता चला तो उन्होंने मुझे बुला कर प्यार से पुछा-- 
‘eat सविता बेटी, नींद क्यों नहीं आती ? कया डर-वर लगता है ?' 

मैंने कहा, दादाजी, पता नहीं क्यों सोने के वक्‍त एक अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती 
है। डरावने विचार मन में आने लगते हैँ । उसी वक्त दादाजी ने संध्या-हवन को पुस्तक 
निकाली । उसमें उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिखाये जो 'शिवसंकल्पमस्तु' के नाम से जाने जाते 
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हैं। उन मंत्रों की व्याख्या समझायी । उन्होंने मुझे राय दी कि सोते समय इन मंत्रों का जाप 
और ध्यान किया करो । फिर देखना तुम्हारा डर कैसा भागता है । 

सचमुच उनका यह सुझाव मेरे लिये रामबाण दवा बन गया | मन की अशांति जाती 
रही । पुनः नींद समय से आने लगी । डर की निर्थकता सिद्ध हो गयी | वैसे तो मंत्र कोई दवा 
नहीं हुआ करते । बिना अर्थ समझे इनका जाप करना व्यर्थ है। किन्तु मैं जव भी इनका जाप 
करती थी, तब तक मुझे इन मंत्रों की व्याख्या जो दादाजी ने ऐसी कुशलता से समझायी थी, 
मेरे मन में दिमाग में आ जाती । उन उपदेशों से मन को एक दिशा परिवर्तेन करने का मौका 
मिलता | कुछ देर उन अर्थो का मनन करते करते स्वतः आँखे मुंद जाती | 

इस घटना से हमें दादाजी के स्वाध्याय की गहराई, उनकी चिन्तनशीलता तथा उनके 


समझाने की शैली की विशेषता का आभास होता है । 


मानवता की साकार प्रतिमा 


--सत्यप्रिय शास्त्री, साहित्याचा, 
- प्राचार्य, दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार 


स्वर्गीय श्री लालमणिजी का नाम सामने आते ही एक सादगी, सौम्य, सज्जनता, सहन- 
शीलता तथा विवेक आदि गुणों की मूति सामने आ विराजती है, जो वाणी से तो कम बोलते थे 
परन्तु जितना बोलते नपा तुला और व्यावहारिक यथार्थ बोलते थे । मेरा उनसे पहला सम्पर्क 
सम्भवतः १९६५ के आस पास हुआ, इतने दीर्घकाल कें सम्पर्क में उनके जीवन को परखने के 
बहुत अवसर मिले | 

अनेक घटनायें हैँ जो यद्यपि छोटी छोटी हुँ परन्तु जिनके मूल में उनकी सूझवूझ उदारता, 
परहित सम्पादन तथा वैदिक मिशन के प्रति अटूट आस्था तथा स्वाध्याय के प्रति गहरी रुचि 
व्यक्त होती है । इस प्रकार की घटनाझ्ों का एक वृत्त चित्र मस्तिष्क में घूम रहा है, सर्वप्रथम 
उनके साथ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, एक विधवा विवाह के प्रसंग में सिलीगुड़ी जानेका, 
जिसमें उनके दिल की कोमलता तथा परहित चिकीर्षा का दर्शन हुआ। मेरा रिज्वेसन टू टायर 
में था उनका प्रथम श्रेणी में । तीन घण्टे की उस रेल यात्रा में मध्य मध्य में स्वयं मेरे पास आकर 
सुख दुःख की पूछते रहे । धनिक तो अनेक देखें परन्तु स्वयं कष्ट सहनकर दूसरों की सुध ले नेवाला 
विरला ही होता है । में उन्हीं में उनकी गणना करता हूं । जिस समय वानप्रस्थ की दीक्षा ली, 
कर्मकाण्ड इसी लेखक द्वारा हुआ था । ऐसे समय पर सम्बन्धियों का उदास होना स्वाभाविक 
होता है जव वे दीक्षित होकर माताजी के चरण स्पर्श करने गये, तब वे वोली, “बेटा तू मुझे 
छोड़कर चला जायेगा ?” तब श्री आर्यजी बोले “माँ, विश्‍वास रखो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं 
जाऊंगा, मेरे लिये तू भगवती है । तेरी आज्ञा मिलने पर ही जाऊंगा” यह कह माताजी के चरणों 
में शीष झुकाये, उनकी चारपाई के पास लम्बे समय तक बैठे रहे | क्या हमारी आज की पीढ़ी 
अपने पुर्वेजो से कुछ सीख पायेगी ? 
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अपने ग्राम में आर्य सरोवर का निर्माण कराया । देखा और सुना था कि प्यास से पशु तो 
क्या मनुष्य भी तड़पकर मर जाया करते थे! उनका प्यास से तड़पकर मर जाना दिन रात इनकी 
वेचैनी का कारण रहा, आखिर जव सरोवर वन गया रौर प्यासों की प्यास बुझी तो आर्येजी 
के चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी । यही ag दिव्य मुस्कान है जो “आत्मवत सवं भूतेष” की 
भावना वाले प्रभु के पुत्रों के चेहरों पर होती है । 

वैदिक शिखा के प्रसाराथं उनका योगदान क्या भुलाया जा सकता है? विरजानन्द धाम, 
मथुरा तथा दयानन्द ब्राह्म महाविद्यालय, हिसार के मूल तथा संचालन में उनकी सेवायें afa- 
स्मरणीय रहेगी । इतने पर भी किसी पद पर आसीन होने की तमन्ना नहीं थीं । मैंने यथाशक्ति 
प्रयत्न किया था कि विद्यालय की प्रवन्ध कर्ता सभा के वे प्रधान पद को स्वीकार करें परन्तु, 
उनका स्पस्ट कथन था कि मैं सदस्य ही रहूँगा, आखिर वे जीते और मैं हारा । 

निकट सम्वन्धी का वियोग बड़े धैयं वान पुरुषों को भी विचलित कर देता है । इसी प्रकार 
के क्षण आयजी के जीवन में श्री वृजलाल के देहांत के समय आये । परन्तु मैंने भली भाँति 
अनुभव किया कि उनके चेहरे पर उनका विषाद प्रकट नहीं हुआ । ऐसे ही लोग बीतराग कहलाते 
हैं। मिथिला को जलती देखकर जनक ने कहा था “मिथिलायां दह्यमानायां न मे दहयते कि 
चन अर्थात मिथिला के जलने पर मेरा तो कुछ नहीं जलता है क्योंकि मैं तो अदाह्य हूँ । कुछ 
इसी प्रकार की स्थिति श्री लालमणिजी की मैंने अनुभव की । ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने 
अपना मन रंग लिया था। वस्त्र श्वेत अवश्य थे। यह स्थिति अन्तःसाधना के बिना प्राप्त 
नहीं होती । साधना का ढोंग करना और वात है । 

एक समय उनके चेहरे पर उदासी अवश्य देखी । दिल्ली में जव ई. टी. ग्रो. का आफिस 
दर्यागंज पर होता था उसके गोदाम में आग भड़क उठी । जिसमें कई पुरुष जल मरे थे, हालांकि 
इसमें AMS का दोष नहीं था, परन्तु उसका प्रसंग आते ही उनका गला सध जाता था। 
उनकी आंखें नम हो जाती थी। दूसरों के कष्ट देखकर वेचेन हो जाना यही तो मानवता 
है । इस गम्भीर मानवता के दर्शन मैंने अपने इन चमं चक्षुओं से स्व० लालमणि जी आरे के 
जीवन में किये काश, हममें भी यह मानवता पनप जावे । इसके अतिरिक्त जब भी मिलते थे 
तथा विद्यालय का हाल पूछते थे, स्थिति जानकर सन्तोष प्रकट करते थे, तथा वेद विषय पर 
कोई नवीन ग्रन्थ छपा, इसके सम्बन्ध में सदेव जानने को उत्सुक रहते थे । उनका स्वाध्याय के 
प्रति प्रेम इतना था कि उनका पुस्तकालय बड़े विशाल स्तर का था | यह उनका बड़ा सौभाग्य 
है कि उनकी सन्तान श्री गजानन्द आये, श्री प्रकाशानन्द आर्य तथा श्री सत्यानन्द आर्य उनके 
ही चरण चिल्लों पर चल रहे हें । अपने सन्तानों पर वे गवं किया करते थे। यह उनके परम 
सौभाग्यशाली होने तथा उनके जन्मों के पुण्यकर्मो का फल था । 

हमारे दुर्भाग्य से श्री लालमणि के स्प में मजवृत स्तम्भ गिर गया, एक युग see अन्त हो 
गया । यह अध्याय समाप्त हुआ । आनेवाली पीढ़ी समाप्त हुये इस युग की , परम्पराओों 
को कैसे समझ पाती है, यह चिन्तनीय विषय है । परमात्मा हमें शक्ति दे कि हम उनके चरण 
चिन्हों पर चलकर उनके कार्यकलापों, संकल्प पूंजों को सुरक्षित रख सके । यही हमारी संस्था 
की उनके प्रति श्रद्धांजलि है | 
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मेरे साथी 


--श्री बनारसीदास गुप्त 
भू. पू. मुख्यमंत्री, हरियाणा 


श्री लालमनजी आये से मेरा प्रथम परिचय सन्‌ १९५३ में हुआ। उन दिनों मैं भिवानी 
में आय॑ समाज के प्रसिद्ध नेता श्री फूलचन्द्रजी शर्मा 'निडर' के पड़ोस में रहता था। लालमनजी 
उन दिनों प्रायः पण्डितजी से मिलने आते थे । एक दिन वह मेरे कार्यालय में पंडित जी के साथ 
आये। मैं उन दिनों अपना देश' साप्ताहिक का प्रकाशन किया करता था। आयंजी से उस 
रोज की प्रथम भेंट में ही मैं उनके व्यक्तित्व एवं शिष्टता से बड़ा प्रभावित हुआ। फिर तो 
हमारा मिलना जूलना उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया । आगे चलकर यह मेल मिलाप प्रथम तो प्रगाढ़ 
मित्रता में ग्रौर फिर रिश्तेदारी के सम्बन्ध में बदल गया । 

जब हमारे परिवार से चि० ager का रिश्ता श्री आर्यजी की सुपुत्री सुशीला से तय 
हुआ, तो मुझे पहली बार एक आदशं एवं सुधारवादी विवाह में शामिल होने का अवसर मिला । 
आयेजी आजकल के अनेक सुधारवादी लीडरों की तरह केवल वातें करने वाले ही सुधारक 
नहीं थे । वे तो प्रत्येक अच्छी बात को अपने घर में कार्यान्वित करके समाज के सामने आदर्श 
प्रस्तुत करने में विश्वास रखते थे । 

जहाँ भी कहीं धामिक एवं सामाजिक कार्यों के लिये कोई आवश्यकता होती तो वे बड़ी 

' उदारता के साथ अपना सहयोग प्रदान करते थे । जब दुःखी एवं पीड़ित लोगों की सहायतार्थ 

कोई कार्ये चलता तो वे सबसे आगे बढ़ कर भाग लेते थे । मुझे जिला हिसार में तथा निकटवर्ती 
राजस्थान के इलाकों में अकाल पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिये समाज सेवी संस्थाग्रों 
द्वारा चलाये गये अभियान में उनके साथ मिलकर कार्य करने का मौका मिला । प्रसिद्ध देशभक्त 
एवं समाज सेवी लाला हरदेव सहायजी के नेतृत्व में हम सवने मिलकर काम किया। उस 
समय मुझे उनके निकट रहकर उनके विशिष्ट गुणों का परिचय प्राप्त हुआ । 

उनके द्वारा राष्ट्र एवं समाज के हित में किये गये कार्य, उनका आदर्श जीवन तथा उत्तम 
विचार सदेव स्मरणीय रहेंगे । 


Ya 
यादें 
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मेरे आध्यात्मिक जीवन के आधार 


——U आश्य शास्त्री, 
पुरोहित, आयें समाज मंदिर, 
पंजाबी बाग, नयी दिल्ली 


जब भी कभी मैं स्व० श्री लालमनजी आर्य के उपकारों को अपने जीवन में झांकने बेठता 
हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे इस आध्यात्मिक जीवन के निर्माण का पूरा श्रेय उस 
देवतास्वरूप महात्मा को है । 

अतीत की स्मृतियो में वह दिन मुझे आज भी याद है, जब मैं अपने कॉलेज की शिक्षा 
YA करके वेद और दर्शन के अध्ययन की इच्छा लेकर 'दयानन्द ब्रह्म महाविद्यालय, हिसार 
गया | मुझे वहाँ पहुँचने में देर हो गयी थी और अगले सत्र के लिये विद्यार्थियों का चयन पूरा 
हो चुका था। आचार्य ज्ञानचन्द्रजी ने मुझे वहाँ प्रवेश देने में अपनी असमर्थता बता दी । मैंने 
बहुत प्रार्थना की, पर वे अपनी वात पर अटल TE । मैं निराश हो गया । 

सायंकाल मैं यज्ञशाला के पास भारी मन से अकेला बैठा, घर वापस लौटने का कार्यक्रम 
सोच रहा था । तभी एक दिव्य पुरूष खादी का कुरता, धोती और टोपी पहने दरवाजे से अन्दर 
आते हुये दिखाई पड़े । उनकी सादगी और तेज ने मेरे मन में उनके प्रति स्वतः ही श्रद्धा पेदा 
कर दी। मैंने अनायास ही खड़े होकर उन्हें प्रणाम किया | उन्होंने बड़े ही स्नेह से मेरे अभि- 
वादन का उत्तर देते हुये मेरा कुशल क्षेम पूछा । मैंने अपनी इच्छा और आचा्यंजी की असमर्थता 
का जिक्र उनके सामने कर दिया । 

मेरा पूरा हाल सुनकर वे मुझे आचायंजी के पास ले गये । उन्होंने मेरे प्रवेश के लिये 
विशेष अनुरोध किया । उनका सविनय अनुरोध आचार्यजी टाल न पाये। इस प्रकार मुझे 
वहाँ प्रवेश मिल गया । इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे मेरा पूरा व्यय वहन करने का भी आश्वासन 
दिया । यह घटना अगस्त १९७३ की है; तब से अप्रेल १६७६ तक उन्होंने मेरी शिक्षा के दौरान 
मुझे हर तरह से सहायता दी । 

उनकी सहायता आथिक रूप में तो थी ही, पर उनके उपदेश भी मेरे लिये कम महत्वपूर्ण 
नहीं है । आथिक सहायता तो सामयिक थी, परन्तु उनके उपदेश मेरे लिये जीवन भर का सम्बल 
है, जो मुझे कदम-कदम पर राह दिखाते हैं। उनके उन आदेशों को आज मैं यहाँ प्रकाशित 
करवाना चाह रहा हूँ, इस आशा में कि मेरी तरह अन्य अनगिनत पाठक भी इनसे लाभान्वित 
होंगे | उन्होंने मुझे मुख्य रूप से तीन बातें बतलायी-- 


(१) धन की इच्छा और प्राप्ति करना, लेकिन उसी भावना से जिस तरह एक विद्यार्थी 
विद्या की प्राप्ति करता है । जिस मेहनत और ईमानदारी से एक विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता 
है, उसी मेहनत और ईमानदारी से धन की प्राप्ति भी उचित है। 

(२) मान-सम्मान की चाह रखो लेकिन एक किसान वेः प्रयासों की तरह। जैसे एक 


याद ४६ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


किसान जो फसल चाहता है, उसौ का बीज भी बोता है, वैसे ही मान-सम्मान की प्राप्ति के लिये 
` तुम्हें भी उसी का बीज बोना पड़ेगा । 

(३) लक्ष्य को ध्यान में रखना, एक राहगीर की तरह | जिस प्रकार एक राहगीर 
चाहे जैसे भी अच्छे-बुरे रास्तों से गजरे, उसकी निगाह उसकी मंजिल तक ही होती है, उसी 
प्रकार तुम्हें भी हर अवस्था में अपने लक्ष्य का ध्यान रहना चाहिये 1 í 

मुझ जैसे अनेकों व्यक्तियों के जीवन को प्रकाशित करने वाले उस प्रकाश पुज को मेरा 


शत्‌ शत्‌ प्रणाम । 


गाँव की ओर से 


--वेद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा 
राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, शेरड़ा 


जिसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु निश्चित है | मृत्यु के पश्चात्‌ ही मनुष्य के अभाव 
का पता चलता है । इस अभाव में दृष्टिगत होती है, जाने वाले के जीवन की सार्थकता । मेरे 
पन्द्रह वर्षों के सानिध्य ने मुझे स्व० HAs की सादगी, सज्जनता, विनम्रता, विवेकशीलता 
और जन-सेवा-भावना का भक्‍त वना दिया | 
 'जननी जन्मभूमिदच स्वर्गादपि गरीयसि' के सद्वाक्य को चरितार्थ करते हुये, आये जी 
ने अपने जन्म स्थान शेरड़ा का तो सचमुच कायाकल्प ही कर दिया | प्रथम श्रेणी आयुर्वेदिक 
चिकित्सालय, माध्यमिक विद्यालय, वृहत्‌ आये सरोवर, आयं कन्या पाठशाला, धर्मशाला आदि 
निर्माण सैंकड़ों वर्षो तक उनकी दानशीलता की कहानी कहेंगे | गाँव की पक्की सड़कें AIX 
बिजली की सुविधायें, स्व० लालमनजी के अमूल्य समय, श्रम एवं धन के व्यय पर ही गाँव को 
उपलब्ध हुयी । जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपने परिवार से जब कहीं दूर जाता है तो वह अपने 
परिवार की कुशलता के विषय में चित्तित रहता है, ठीक यही अवस्था उनकी तब होती थी, 
जव वे गाँव से दूर कलकत्ता, बम्बई, वंगलोर आदि गये होते थे । उनके पत्न हमेशा आते थे । 
उन्होंने अपनी मृत्यु के पहले दिन जो पत्न मेरे नाम लिखा, उसका एक अंश उद्धृत कर रहा हूँ-- 
“गाँव में वर्षा का समाचार जान कर' प्रसन्नता हुयी । आर्य-सरोवर पानी का भरा 
हुआ हें भर पेड़ पौधों भ्रादि से सुन्दर स्थान लगता है, सो भ्रच्छी बात है । साप्ताहिक यज्ञ 
का होना भी शुभ कार्य हे । श्री ज्ञान सिहजी, एम एल ए, आर्य और कुछ आाइवासन दे 
गये हे, सो ठीक हे । देखें किस का ाइवासन प्रा होता है । 
पत्र झाप बराबर देते रहा करो । गाँव के सारे समाचार लिखा करो aT 
समाचार पूछने वालों को नमस्ते कह देना 1”? 
आयंजी में दानवीरताके साथ साथ मिलनसारता एवं नैतिक उत्कृष्टता का एक अद्भत 
समन्वय था। छोटे-बड़े, अमीर-गरीब सब का समान भाव से आदर करते तथा सबके सुख- 


aS यादे 
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दुःख को प्रेमपूर्वक पूछते और सुनते थे, इसीलिये सबके दिलों में समाये हुये थे । क्षेत्रीय जनता 
में इनकी लोकप्रियता अद्वितीय थी। इनके निधन का समाचार सुनकर कितनों के ही मुख से 
यह सुना कि गाँव अनाथ हो गया है । 

सूर्य एवं चन्द्रमा की तरह समय के पावन्द थे । जितने भी आयोजन हमने गाँव में रखे 
उनमें विलम्ब से विलम्ब कर के भी समय से कम से कम पाँच मिनट पहले जरूर पहुँच जाते थे । 
प्राय: साप्ताहिक यज्ञ में हिसार से आकर शामिल होते तथा अत्यन्त मधुर व प्रेरक स्वरचित 
गीत सुनाते | औषधालय में एक बार बाल स्वास्थ्य प्रतियोगिता रखी जिसमें अनेकों बच्चों 
को पुरस्कृत किया । भ्रौषधालय के ही प्रांगण में एक बार वसन्त पर्व का आयोजन हुआ । इस 
पर्वं पर गायत्री-यज्ञ के पश्चात्‌ आयेजी के आह्वान पर सैंकड़ों व्यक्तियों ने मद्य, जूआ आदि कई 
बुरी आदतों को त्यागने का प्रण लिया । सफाई-अभियान, समाज सेवा के लिये युवक समुदाय 
का गठन, हाईस्कूल में समय-समय पर विद्वानों व भजनोपदेशकों के प्रवचन व संगीत की व्यवस्था 
करवाना, बच्चों के खेलकूद में आथिक सहायता आदि इनके दैनिक जीवन की गतिविधियाँ 
थी । 

एक वार भयंकर गर्मियों के दिनों में 'आर्य-सरोवर' सूखा देखकर उनका हृदय द्रवित हो 
उठा । मुझे साथ लेकर वे मुख्यमन्त्री महोदय से मिले । एस. सी. महोदय से मिलकर नहर 
का पानी खुलवाया तथा स्वयं गाँव में आकर सरोवर को भरते हुये देखा । ग्राम नलोई की तरफ 
कच्चे में उनकी गाड़ी जा नहीं सकती थी, सो मेरी मोटर साईकल की पीछे की सीट पर बैठकर 
नाले पर गये, जहाँ गाँव के व्यक्ति पानी भर रहे थे। इनकी लगन को देखकर सभी मौजूद 
व्यक्ति आश्चर्यं में पड़ गये । 

जब स्व० लालमनजी ने वाणप्रस्थ की दीक्षा ली थी, मैंने भी उनकी सादगी से प्रभावित 
होकर उस दिन से पाश्चात्य वेश-भूषा का परित्याग कर, भारतीय बेश भूषा में रहने का निर्णय 
लिया । मेरी मान्यता है कि इस आदर्श मानव ने हजारों व्यक्तियों की जीवन-धारा को सही 


दिशा प्रदान की है । 


` मेरा प्रियतम सखा 


--फूलचन्द आयं, हिसार (भारीवास वाले) 


आज से लगभग चालीस वषं पूर्व, एक बारात गाँव शेरड़ा से दुल्हड़ी जा रही थी। मेरा 
गाँव भारीवास मागं में स्थित था, इसलिये रात्रि में उस बारात ने मेरे निवास स्थान पर विश्रामार्थ 
पड़ाव डाला । उस बारात में एक सफेद खद्दरधारी व्यक्ति, जिसका धोती, कुरता व टोपी तक 
सब कुछ खद्दर का था, भी शामिल था। मैंने उन्हें नमस्ते की । स्व० श्री लालमनजी से यही : 
मेरा प्रथम परिचय था । उनके नाम से मैं पूवं परिचित था, क्योंकि इनकी कीति की यशोगाथा 


सम्पूर्ण वैश्य परिवारों में ada फैली हुई थी । 
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उसके बाद भिवानी के पंडित फूलचन्द्र शर्मा निडर' के. माध्यम से मैंने अपनी द्वितीय 
पुत्री भगवती के विवाह के लिये, श्री लालमनजी के सुपुत्र श्री प्रकाशानन्दजी के लिये रिश्ते 
का प्रस्ताव भेजा । रिश्ता तय हो गया । वाग्दान संस्कार में मैं चि० प्रकाशानन्द के हाथ में 
२१०० रुपये देना चाहता था, किन्तु लालमनजी ने मुझे इस प्रकार के किसी भी दान दहेज को 
देने की सख्त मनाही कर दी । उन्होंने कहा कि मात्र एक रूपया देकर आप वाग्दान की रस्म 
पुरी He | 
: विवाह संस्कार के लिये उन्होंने निम्न शर्त मेरे साथ रखी जो मैंने मान ली-- 


(१) विना सावे के एवं बिना परदे के दिन में फेरे होंगे । 
(२) विवाह संस्कार पूर्ण वैदिक रीति से सम्पन्न होगा । 
(३) बारातियों को रूपया या उपहार आदि नहीं देंगे । 
(४) टीका नहीं लेंगे । 

(५) विदाई में लेन देन की कोई रस्म नहीं होगी | 


उनके द्वारा निर्धारित शर्तों की सीमाओं में मेरी सुपुत्री का विवाह बहुत ही प्रसन्नता के 
वातावरण में सम्पन्न हुआ | 

मेरी तृतीय कन्या द्रौपदी विवाह के छ: मास वाद ही वैधव्य के महान दु:ख को प्राप्त हुई । 
श्री लालमनजी की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मेरी उस पुत्री का पुनविवाह श्री गोविन्दरामजी 
देवराला वाले के सुपुत्र चि० जयदेवजी आरं से, जोकि Kare थे तथा धन-विद्या आदि से सम्पन्न 
थे, सम्पन्न हुआ । 

एक बार मैं श्री लालमनजी के साथ बडवा में एक विधवा-विवाह में भाग लेने गया था । 
वहाँ संस्कार के समय उन्होंने अपने प्रवचन में यह कहा कि जिनकी विधवा कन्याश्नों का पुनविवाह 
HAUL लड़कों से सम्पन्न हुआ हो, उनसे मै प्राथना करूंगा कि आज वे सब इस वेदी पर प्रतिज्ञा 
करें कि अपने कुंवारे लड़कों का विवाह किसी दुखिया विधवा कन्या से ही करेंगे । मैंने उनके 
आह्वान से प्रभावित होकर उसी यज्ञ वेदी पर प्रतिज्ञा की कि अपने अविवाहित पुत्र संतोष का 
विवाह किसी विधवा से ही करूंगा। प्रतिज्ञानुसार प्रिय संतोष का विवाह रोहतक निवासी 
श्री आनन्द स्वरूपजी की कन्या कान्ता के साथ (जोकि विवाह के एक वर्षे पश्चात्‌ ही विधवा 
हो गयी थी) विना दान दहेज के सम्पन्न करवाया । 

मेरी चतुथं कन्या कृष्णा भी बैधव्य के दुःख को प्राप्त हुयी । उसकी गोद में एक एक वर्ष 
का वच्चा भी था। श्री लालमनजी की ही प्रेरणा से उसका विवाह उसके अविवाहित देवर 
के साथ सम्पन्न हुआ । 

पिछले वीस वर्षों से मैं और श्री लालमनजी हिसार में पड़ोसी की तरह Wl हम दोनों 
की घनिष्ठता को देखकर लोगों को लगता था कि हम भाई-भाई है । दयानन्द कॉलेज के प्रिंसिपल 
श्री देवराज गुप्ता हम दोनों का “राम-लक्ष्मण की जोड़ी' के नाम से संबोधित कर के स्वागत 
करते थे। श्री लालमनजी की ही प्रेरणा से मैने अपने घर में दैनिक यज्ञ प्रारम्भ किया, जो 
आज भी चल रहा है। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने वाणप्रस्थ आश्रम की दीक्षा ली । 
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निर्भीक प्रचारक 


--मामनचन्द गुप्ता 


मैं बचपन से ही चाचाजी श्री लालमन जी के सम्पकं में रहा हूँ । उनके सादे जीवन 
और उच्च विचारों ने मुझे बहुत प्रभावित किया हे । उनमें साहस, धैय, आत्मविश्वास और 
वैदिक धमं के प्रति निष्ठा को उजागर करने वाली एक घटना लिख रहा हूं | 

आज से करीव ४५ वर्ष पहले चाचाजी न्यू डुआसं चाय वागान में रहते थे और मैं देवपाड़ा 
चाय वागान में । तव मैं बच्चा था और चाचाजी थे २५ वर्ष के युवक । उस युवा उम्र में भी 
उनका पहनावा वही था जो उनके वाणप्रस्थ जीवन में था । 

उन दिनों यातायात के लिये न तो पक्की सड़कें ही थी और न ही आधुनिक वाहून । 
घनघोर जंगलों से यात्रा करते वक्त वरावर जंगली जानवरों का भय बना रहता था । बरसात 
के दिनों में तो रास्तों की हालत बहुत ज्यादा ही खतरनाक हो जाती थी । इन सारी आशंकाग्रों 
के बावजूद चाचाजी आस पास के चाय वागानों में आर्य सम्मेलन करते रहा करते थे। उनके 
कार्यक्रम वहाँ बहुत लोकप्रिय थे। यहाँ तक कि आस पास के चाय वागानों से औरतें व बच्चे 
तक भी बैलगाड़ीयों पर बैठकर उनका कार्यक्रम सुनने आते थे। इन कार्यक्रमों के लिये आठ 
दस किलोमीटर पैदल जाना तो उनके लिये साधारण सी वात थी। 

एक बार चाचाजी करीब दस किलो मीटर दूर स्थित लक्खीपाड़ा चाय वागान में सम्मेलन 
करने पैदल जा रहे थे। उनके साथ एक सज्जन और थे (शायद श्री लिखमी चन्दजी) | उन 
दिनों चाय वागान के श्रमिकों में एक अफवाह जोरों पर थी । उनका विश्वास था कि प्रत्येक 
वर्ष चाय की फसल के प्रारम्भ में वहाँ के व्यवस्थापकों द्वारा नरवलि दी जाती है । उनकी कल्पना 
थी कि इस नरबलि को कार्यसम्पन्न करने के लिये बाहर से कोई व्यक्ति बुलाया जाता है । उनके 
द्वारा इस कल्पित पात्र का नाम उन्होंने 'मुंडकटवा' रखा हुआ था उस रात जब चाचाजी 
लक्खीपाड़ा चाय बागान से करीव एक किलोमीटर दूर जंगल में जा रहे थे, तब कुछ श्रमिकों ने 
उन्हें देखा । उन लोगों को यह भ्रम हो गया कि यही व्यक्ति उनकी कल्पना का खल-पात्न “मुंड- 
कटवा' है । उन्होंने शोर मचा कर सभी श्रमिकों को एकत्र कर लिया | उन सब के सर पर 
खन सवार था । ऐसी विषम परिस्थिति में भी चाचाजी ने अपना धेये नहीं खोया । उन्होंने 
पूरे धयं के साथ उन्हें प्रेमपूर्वक अपने बारे में बताया और अपनी आगे के कार्यक्रम के विषय में 
सूचना दी। यहाँ तक कि उन्हें अपने साथ उस सम्मेलन में चलने का निमंत्रण दिया । अपनी 
गलती जानकर वहाँ के भोले भाले श्रमिकों को पश्चाताप हुआ | 

यह साधारण सी घटना उनके आत्मविश्वास, धैय, धर्म के प्रति आस्था आदि का परिचय 
देती है । ऐसी घटनाओं ने उनके मन में किसी भी प्रकार की कमजोरी को स्थापित नहीं किया । 
उनके कार्यक्रम उन घनघोर जंगलों में जा जाकर भी चलते रहे | उनका पूरा जीवन अनगिनत 
प्रेरणादायक घटनाओं से भरा हुआ है । 
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संस्मरणों के बीच 


---छोगमल अग्रवाल, निर्देशक टी. सी. आई. लि. 


आज मैं जब स्व० श्री लालमनजी आरं के सानिध्य में बीते हुये अतीत पर दृष्टिपात 
करता हूं, मैं सहज ही अपने आप को अनेकों अविस्मरणीय संस्मरणों के बीच में पाता ZI 

एक बार की बात याद आ रही है । मैं उन दिनों अनेकों विषयों से सम्बन्धित आशंकाओं 
के कारण बहुत परेशान रहता था । मन की शांति भंग हो चली थी । श्री लालमनजी ने मेरी 
बिमारी को भाँप कर मुझसे कहा--छोगजी, एक बात कह | इस जीवन में सब कुछ नश्वर 
है। आज जिन कारणों से आप इतने परेशान है, कल वो कारण भी न रहेंगे । बात बिलकुल 
साधारण सी लगती है, लेकिन मेरे जीवन के उस काल में यह वात इतनी सामयिक और अर्थपूर्ण 
थी, कि उनका वह वाक्य मेरे लिये असाधारण और मेरे जीवन का सम्बल बन गया है। आज 
भी मैं उनकी उस बात से चिन्ता से मुक्त रहता हे । जब भी कोई संकट जीवन में आता है तो 
बस इतना ही याद रखता हूँ कि यह संकट भी नश्वर है | 

हमारी व्यावसायिक संस्था टी. सी. आई. ने हमारे गाँव न्यांगल में विद्यालय, चिकित्सालय, 
जानवरों के लिये अस्पताल आदि अनेक सेवाकार्य किये । लेकिन यह सब भाई लालमनजी के 
सहयोग के विना असम्भव था । मेरा छोटा भाई स्व० प्रभुदयाल हर जगह इस बात को कहता 
था कि टी. सी. आई. ने तो सिर्फ रूपये at किये हैं, लेकिन सारी प्रेरणा, प्रवन्ध व देख रेख का 
श्रेय तो लालमनजी को ही है । हमारा सारा परिवार उस महान आत्मा का ऋणी है । 

धन्य है वह पुण्य स्थान शेरड़ा जिसकी कोख ने देश को ऐसा व्यक्तित्व दिया । 


मेरे गुरू 
---सुखदेव प्रसाद, कलकत्ता 


आज जब श्री लालमनजी आये का नश्वर शरीर इस धरती पर नहीं रहा, तो हम सब 
उन्हे स्वर्गीय' के विशेषण से संबोधित करते हे । लेकिन वह पवित्र आत्मा तो जीवन काल से 
ही ब्रह्म-निष्ठ हो चुकी थी । उन्होंने अपने जीवन में संसार ग्रौर शरीर को कभी भी महत्व 
नहीं दिया और बराबर आत्मा में ही लीन थे । उनके रोम-रोम में जैसे ईश्वर का वास था | 

जब भी मिलते थे, पहले अपने अनुभव मुझे सुनाते थे, फिर मेरा अनुभव मुझसे पूछते थे | 
जब हम दोनों की राय एक हो जाती थी तो बड़ा प्रसन्न होते थे । कभी कभी ऐसा कठिन प्रश्‍न 
मेरे सामने रखते, जिसका समाधान मैं आसानी से न कर पाता । 


x x 
> याद 
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as वे मुझसे कहने लगे, जिस किसी ने गृहस्थ में रहते हुये कामना, वासना, मोह 
nerd से वैराग्य प्राप्त कर लिया तथा संकल्प-विकल्प से मुक्त हो गया, वह जीवन काल में 
ही जैसे मुक्ति को प्राप्त हो गया । 
उन्हे मैं अपने जीवन का दूसरा गुरू मानता AT | 


अथाह जळरारि मे कमळ पुष्प के समान 


“लाला रामगोपाल शालवाले, भूतपुवं सांसद 
प्रधान, सावंदेशिक आयें प्रतिनिषि-सभा 


स्व० लालमनजी आयं जगत में एक एसे महान व्यक्ति थे, जिन्हे वस्तुत: एक महापुरूष 
की संज्ञा दी जा सकती है। उन्होंने जीवन पर्यन्त महषि दयानन्द के आदर्शो को आत्मसात 
करके उनपर मनसा-वाचा-कर्मणा आचरण करने का प्रयत्न किया । 

समाज सुधार और असहायों की सहायता के लिये उनमें बड़ी तड़प थी । बड़े धनाढ्य 
होते हुये भी उन्होंने सदैव त्यागमय जीवन व्यतीत किया । उन्हे देखकर ऐसा लगता था जैसे 
अथाह जलराशि में उगा हुआ कमल का फूल खिल कर अपने ऊपर पानी की एक बूंद भी नहों 
टिकने देता । वास्तव में लालमनजी कमल के फूल की तरह आर्य-जगत के चमकते हुये महा 
मानव थे'। विना यज्ञ किये भोजन नहीं करते, यम नियमों का सदेव पालन करते, अभिमान 
उन्हें कभी छू तक न सका--यह उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां थी । 

सदैव स्वदेशी Get धारण करते हुये प्रसन्न चित्त, निभिमान, हँसमुख लालमनजी का 
मन वस्तुतः लाल की तरह मूल्यवान था। वे पिछले जन्म के पवित्र संस्कार लेकर आये थे, 
इस जीवन में उन्होंने पवित्र कार्य किये जो उन्हे आगे काम आयेंगे । आर्य-जगत के उस महामानव 
को मेरी हादिक श्रद्धांजलियाँ । 
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एक सामाजिक स्तम्भ 


--बलवन्तराय तायल 
भूतपूर्व मंत्री, हरियाणा 


मेरा सम्पर्क स्व० लालमनजो से जब मै शुरू शुरू में कांग्रेस में आया था, ला० हरदेव 
सहायजी के माध्यम से हुआ था । लालमनजी के बड़े लड़के ने अपनी शादी एक बालविधवा 
से की थी जो एक आदर्श विवाह था, मुझे भी इस विवाह में जाने का मौका मिला और मै इस 
अवसर पर लालमनजी के सम्पर्क में आया | ततूपश्चात्‌ कांग्रेस की सभाओं में भी हम मिलते 
रहे, और इस प्रकार सम्पर्क बढ़ता चला गया। लालमनजी ब्लॉक समितियों के चुनाव 
में काफी दिलचस्पी लेते थे और मैं भी इस में दिलचस्पी लेता था! परन्तु लालमनजी इन 
सभी गतिविधियों को छोड़ कर गाँव acer से हिसार आ गये और मॉडल टाऊन में रहने लगे । 
लालमनजी गाँव छोड़ तो अवश्य आए परन्तु गाँव की तरक्की के कामों में हमेशा ही दिलचस्पी 
लेते रहे | जब मै १६८० में हरियाणा सरकार का वित्तमन्त्री बना तो गाँव के लोगों के साथ 
मेरे से मिलने के लिए चण्डीगढ़ आए। गाँव के जोहंड में पानी की समस्या थी । और गाँव 
के लोग पानी न मिलने के कारण बहुत दुःखी थे । जव लोगों को पता चला कि लालमनजी 
का मेरे से प्रेम है तो वे चण्डीगढ़ पहुँच गये | इस कार्य के लिए एक दौर चण्डीगढ अवश्य आना 
पड़ा, परन्तु गाँव के जोहड को पानी मिल गया और रास्ता साफ हो गया । इस प्रकार लालमनजी 
ने गाँव की तरक्की के लिए अनेक कार्य किये । हिसार आने के बाद लालमनजी से अक्सर 
मुलाकातें होती रहती थी । इन मुलाकातों में समाज की बृराईयों की ही प्रायः चर्चा 
होती रहती थी। समाज में फेलती हुई बुराईयों से वे बहुत दुखी रहते थे। मुझे कई बार 
जन-काया कें लिए उन से सलाह भी मिलती थी। महीने दो महीने में या तो वे मेरे पास आ 
जाते थे या मै खुद उन के पास चला जाता था । जव कभी भी मैं उन के पास गया वे मुझे अपनी 
माता की सेवा करते हुए ही मिले। यह देख कर मुझे बड़ी खुशी होती थी । क्योंकि आज- 
कल के लड़के अगर माँ बाप की सेवा करनी पड़े, तो उस के लिए किसी नसं का प्रबन्ध कर देते 
हैं। लालमनजी भी इतने सम्पन्न थे कि वे भी किसी नर्स को इस कार्य के लिए रख सकते 
थे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया । आप आये समाज के बड़े सेवक थे और हमेशा आर्ये समाज 
में रविवार को जाया करते थे। हमारी सर्वोदय गोष्ठी में भी आया करते थे । 

मुझे बाहर घूमना पड़ता था, जब वे मिलते एक ही बात कहते कि जहाँ भी उन के लड़के 
काम करते हूँ, वहाँ मँ ge | पिछले दिनों उन के शरीर पूरा होने से पहले म॑ बंगलौर गया 
आर उन के लड़के के पास ही ठहरा । उस ने मेरी सेवा करने में कोई कसर न उठाई। शायद 
यह गुण उसने अपने पिता लालमनजी से लिया होगा। जब मुझे लालमनजीः की मृत्यु 
का समाचार अचानक मिला तो दिल से केवल एक ही आवाज निकली कि देश से आज एक 
समाज सुधारक उठ गया है। 
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सुरुचि के समर्थक 


--जैद्य थ्रो इन्द्रचन्द्र इन्दोरिया 
प्रभारो--राजकोय आयुव दिक औषधालय, 
पो० फेफाना, जि० श्री गंगानगर 


एक वार आये समाज के एक उत्सव में आयंजी से मैंने अनुरोध किया कि मेरे लड़के 
घनश्याम को अगर योग्य समझे तो नांगल के विद्यालय में शारीरिक शिक्षक की नौकरी दिलवा 
दें। उन्होंने अपनी डायरी में देखकर एक दिनांक बतला दिया और कहा कि घनश्याम के 
साथ में उस दिन नांगल पहुँच जाऊ । 

मैं जब नांगल पहुँचा तो आयंजी अपने परम मित्र श्री रामधारीजी के साथ वहाँ पहुँच 
चुके थे। कड़कती गर्मी की भयंकर चिलचिलाती धूप में उन्हं सिर्फ मेरे अनुरोध पर वहाँ 
पहुँचा देख कर मेरा हृदय विह्वल हो गया। उस दिन विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने 
वाला था, कारण वह शनिवार का दिन था और शनिवार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये नियत 
किया हुआ था । हमें भी उसमें आमंत्रित किया गया । श्री आयंजी, रामधारीजी गौर घनश्याम 
एक साथ एक ही पंक्ति में बैठे थे। 

छात्रों ने कार्यक्रम शुरू किया । उन्होंने फिल्मों के सस्ते किस्म के गीतों को गाना शुरू 
किया । श्री रामधारी जी सुनकर काफी क्रोधित हो गये । वे कुछ बोलने वाले थे पर श्री आयजी 
ने इशारे से उन्हें मना कर दिया । जब वहाँ के छात्रों ने गायन समाप्त किया तो श्री आयंजी 
ने वहाँ के बंगाली प्रधानाध्यापक महोदय से अनुरोध किया कि हमारे साथ आये घनश्याम 
को भी कुछ गाने का मौका दिया जाये । घनश्याम ने खड़े होकर गाया-- गंगा मेरी माँ का 
नाम, वाप का नाम हिमालय” । श्री रामधारीजी ने प्रसन्न होकर वहीं पर घनश्याम को इनाम 
देने की घोषणा की । प्रिंसिपल महोदय अपने विद्यालय की सांस्कृतिक अवस्था पर बहुत 
लज्जित हुए | 

श्री लालमनजी संस्था के उपाध्यक्ष थे, इसलिये प्रिसिपल महोदय ने उन्हें व हमें चाय- 
पान के लिये अपने घर पर TAT बातों बातों में स्व० आयेजी ने प्रिसिपल साहब को 
समझाया “प्रिसिपल साहब, विद्यालय की शिक्षा के अलावा विद्यार्थियों की सांस्कृतिक रुचि 
को दिशा देना भी संस्था का काम है। यदि आज जैसे कार्यक्रमों में आप उनके द्वारा गाये गये 
घटिया गीतों पर वाहवाही करेंगे तो उन्हें इसी तरह के गीतों में रुचि हो जायेगी । आपके 
सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देशप्रेम व बैदिक विचारधारा का समावेश होना चाहिये। आज कें 
कार्यक्रम को देखकर संस्था के प्रति हमारी श्रद्धा को बहुत ठेस पहुंची है।” प्रिसिपल साहब 
ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और आयेजी के अनुरोध पर मेरे पुत्र घनश्याम को न केवल 
शारीरिक शिक्षा के लिये बल्कि सुरुचिपूर्ण गायन सिखाने के लिये भी अपने विद्यालय में 


रख लिया। ie 
उपरोक्त घटना उनके जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालती है । पहला 


यादें ५७ 
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तो यह है कि मुझ जैसे अकिंचन कर्मचारियों के प्रति उनका प्रेम a अनुभूति कितनी विशाल 
थी । दूसरा उनका सुधारवादी दृष्टिकोण जो किसी भी संस्था के उपाध्यक्ष के लिये परम 
आवश्यक और उस संस्था के लिये वरदान है । व्र 

एक और छोटी सी घटना याद आ रही है । उन्होंने एक बार मुझसे पूछा सेवा निवृत 
होकर क्या करेंगे, वैद्यनी” । मैंने कहा “आपकी तरह वानप्रस्थी बनूंगा और आपके पास 
महीनों रहकर आपके पुस्तकालय की पुस्तकों को आपको पढ़ कर सुनाया करूगा । सुनकर 
वो हँस पड़े, बोले “बहुत अच्छा विचार है, संस्क्ृतमय ग्रन्थों को पढ़ने और समझने के लिये 
मुझे आप जैसा साधी चाहिये।” 3 

उनके साथ किया हुआ मेरा यह गुप्त समझौता ATT ही रह गया | वे अपनी अगली 
यात्रा पर बढ़ गये, मै अभागा वानप्रस्थ तक पहुँचने से पहले ही उनके संसर्ग से वंचित हो 


गया g| 


उनका पुरुषार्थ 


--मास्टर चन्द्र दत्त अत्रि 
चमुर्चो बाजार, जलपाईगुड़ी 


मेरे जीवन में मँ जितने लोगों से भी मिला उनमें से स्व० श्री लालमनजी आर्य का स्थान 
एक कर्मवीर व सच्चे पुरुषार्थी के रुप में सर्वोपरि है । 

सन्‌ १६३३ ई० में उन्होंने एक हिन्दी पाठशाला हमारे इस छोटे से इलाके चमुर्ची 
बाजार में स्थापित की । यह पाठशाला आदिवासियों कें शैक्षणिक स्तर के उत्थान को ध्यान 
में रख कर स्थापित की गयी थी । परम पिता परमात्मा की अनुकम्पा से आज वही पाठशाला 
एक हाई स्कूल के रूप में विद्यमान है । इसमें हजारों लड़के, लड़कियाँ विद्याध्ययन व ज्ञानो- 
पाजेन कर रहे हे; जिसमें अधिकांश छात्र-छात्रायें आदिवासी हे । 

धन्य था उनका पुरुषार्थ ! 
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सामाजिक संस्थाये और श्री greaat 


--दीनदयाल आयं, अधिष्ठाता, 
बाल सेवा आश्रम, भिवानी 


' मैने सन्‌ १६७१ में बाल सेवा आश्रम (अनाथालय), भिवानी में संचालन विभागः 
में पद ग्रहण किया। श्री लालमनजी को मैं उस के काफी पहले से जानता था । उनके 
सामाजिक कार्यक्रमों, दानशीलता आदि से परिचित भी था। एक वार मै हिसार उनके 
निवास-स्थान पर गया site उनसे विनय की कि आप हमारे बाल सेवा आश्रम के सदस्य बन 
जायें | उन्होंने मुस्कुरा कर कहा कि मेरा वहाँ आना जाना कठिन होगा, क्योंकि कुछ तो 
अन्य व्यस्ततायें श्रौर कुछ मेरी दिनचर्या से बाधा उत्पन्न होगी । मेरे पुनः जोर देने पर उन्होंने 
मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ ही समय वाद वे हमारी कार्यकारिणी के सदस्य बन 
गये। गत तीन वर्ष से वे हमारी संस्था के उपप्रधान रहे । नवम्बर १९८१ में संस्था का 
वाषिक उत्सव उनकी अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। उन्होंने अपने दान से आश्रम को बराबर 
सहायता प्रदान की । 

प्रायः देखा जाता है कि संस्थाग्रों की मीटिगों में किसी विषय को लेकर गरमा-गरमी 
हो जाती है, परन्तु मैने स्व० आर्यजी को कभी आवेश में आते हुये नहीं देखा । उनकी सहमति 
या असहमति उनकी मधुर मुस्कान के पीछे तव तक छुपी रहती, जब तक उनसे पूछा न जाता । 

किसी भी संस्था के लिये श्री लालमनजी जैसे सदस्य होना गौरव की वात है। सचमुच 
ऐसे ही महानुभावों पर सामाजिक संस्थायें आधारित होती हे । वाल सेवा आश्रम, भिवानी 
के इतिहास में श्री आंजी का नाम हमेशा याद किया जायेगा । 


सेरे प्रेरणां्रोत 


--पुष्करलाल आर्य 


श्री लालमनजी से मेरी घनिष्ठता पिछले ५२ वर्षो से है। मुझे आज भी याद है, 
जब आज से ३५ वर्ष पहले वो अपनी धर्मपत्नी के साथ भिवानी स्टेशन पर उतरे थे और 
मेरी उनसे अनायास ही मुलाकात हो गयी । मैं हालांकि कलकत्ता कें लिये रवाना होने वाला 
था, परन्तु फिर मैंने अपना कार्यक्रम स्थगित कर दिया और उन्हें अपने भिवानी के निवास 
स्थान पर ले गया । मेरे साधारण ग्रामीण अतिथि सत्कार को आपने पूरी श्रद्धा से ग्रहण किया । 
मै खुशी से फूला न समा रहा था । उन जैसे छनाढृथ श्रौर प्रसिद्ध व्यक्ति के अन्दर की सादगी 
को मैने उसी भेंट में अनुभव किया और फलस्वरूप उनके प्रति मेरी अगाढ़ श्रद्धा हो गयी । 
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मैं हमेशा उनका पिता-तुल्य आदर करता था । मैं जब भी कभी उनसे मिलने उनकी दुकान 
भारत टेक्सटाईल में जाता, वो अपने सभी काम छोड़ कर मेरा प्रेम से स्वागत करते | 
हम जब भी मिलते, उनसे आये समाज की उन्नति हेतु ही चर्चा हुआ करती | उनकी 
प्रेरणा से ही में आये समाज के कार्ये क्षेत्र में उद्यत हो सका। उनके जीवन से ही प्रेरणा पाकर 
मैंने वाणप्रस्थ जीवन ग्रहण किया । उनका अन्तिम लम्बा सान्निध्य मुझे हमारी विश्व यात्रा 
में मिला, जो मेरे जीवन में मधुर स्मृतियो के रूप में सदा रहेंगे। 
अपनी पुरी हादिक श्रद्धा से म॑ उनके चरणों में नमन करता हूं । 


व्यग्रता की मूर्ति 


ओमप्रकाश बहलवाला 
प्रशासक--हरियाणा राज्य सहकारी भूमि विकास बॅक, चण्डीगढ़ 
निदेशक--हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बॅक, भिवानी 


आप एक ऐसे मन्दिर की कल्पना कीजिये, जहाँ न कोई मूर्ति हो, न कोई मूर्ति पूजा, 
पर उसकी चार-दीवारी में आने वाले व्यक्ति का चित्त स्वतः श्रद्धा से भर जाता हो, ललाट 
बिना तिलक लगाये ही जगमगा उठता हो | वस कुछ ऐसा ही अनुभव मुझे होता है, जव मैं 
स्व० श्री लालमनजी के निवास पर जाता हूँ। इस मंदिर की शोभा थी उनका व्यक्तित्व । 
वे व्यक्ति नहीं एक संस्था थे । ज्ञान, भक्ति और कर्म की निर्मल धारा में एक साधन-सम्पन्न 
साधु के रूप में जितनी गहराई में पैठकर अवगाहन उन्होंने किया, ऐसा उदाहरण समाज और 
आर्यं संसार के इतिहास में दुर्लभ है। 

बे बाहर से सम्पन्न भर भीतर से समर्थ थे। फिर भी वे बाहर से यद्यपि धीर, पर 
भीतर से अधीर थे। उनकी यह अधीरता एक विलक्षण व्यग्रता के रूप में उनके स्वभाव का 
एक अंग थी । हमारे शास्त्रों ने व्यग्रता को तेजस्वी पुरूषों का लक्षण बताया zi 

Ss मैंने उनके अन्दर भारत की तिरष्कृत विधवाश्रों के प्रति जो व्यग्रता देखी, वह मेरे 

लिये एक अविस्मरणीय अनुभव है। बात सन्‌ १६६६ की है। हम कुछ उत्साही युवकों ने 
अपने गाँव बहल में आये समाज का प्रथम सम्मेलन किया था। बहल गाँव प्राय: पूरा ही 
पौराणिक विचारधारा का था। श्री लालमनजी ने हमारे सम्मेलन की अध्यक्षता कर के 
हमारा उत्साह बढ़ाया था। गाँव में हमने जहाँ उनके निवास का प्रबन्ध किया था, उसके 
सामने वाले घर में थोड़े ही दिनों पहले एक युवती वैधव्य के घोर दुःख को प्राप्त हुयी थी । 
पौराणिक परिबार था, पुनविवाह के विपय में सोचना भी पाप मानते थे । ससुराल वालों 
ने बहू को अशुभ मान कर घर से निष्कासित कर दिया था | 

युवती की माँ का पहले ही स्वर्गेवास हो चुका था। अपने मायके में रहकर वह युवती 


o ~ 
> याव 
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नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। सारे दिन घर का पुरा काम करते करते भाभियों के 
कटु व्यंग्य और प्रहार सहना और अकेले में बैठकर आँसू बहाना--यही उस अभागन की 
दिनचर्या बनी हुई थी । यह सारी घटना मैने श्री आयजी को सुनायी । वे स्वभावतः अधीर 
हो उठे । उनकी निश्छल आँखों में पर-पीड़ा का अनुभव एक हल्की सी जल की परत पर 
प्रतिविम्वित हो रहा था। उन्होंने मेरे साथ जाकर उस युवती के परिवार वालों से सम्पर्क 
किया । उन्हें अपनी पूरी कोशिशों से पुनविवाह के लिये तैयार किया और सारी व्यवस्था 
करने का आश्वासन दिया । तब देखी मैंने उस महामनीषी की आन्तरिक व्यग्रता | 

इस घटना के कुछ ही दिनों वाद वैश्य विधवा हितकारिणी सभा के पैड पर लिखा 
उनका एक पत्र मिला, जिसमें उस युवती के लिये ढूँढे गये वर का विवरण था। उस युवती 
के भाईयों को लेकर मँ वर के पिता से मिला । विवाह संस्कार सम्पन्न हुआ | विवाह संस्कार 
पर श्री लालमनजी स्वयं उपस्थित थे। इस प्रत्यक्षदर्शी घटना के पश्चात्‌ मैं उन्हें व्यक्ति 
नहीं देवता मानने लगा। मैने तो मात्र एक ऐसे विवाह का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने 
अपने जीवन में न जाने ऐसे कितने घर बसाये हे । 

श्री लालमनजी समाज के लिये एक आवश्यक क्रान्ति और चेतना के उद्घाटक थे । 
उस दिवंगत दिव्य पुरूष के प्रति अनायास ही कोई भी कह उठेगा-- 


उनके बाद LNT अन्धेरा महफिल में, 
चिराग लाख जलाओगे रोशनी के लिये । 


agaa श्री लाळमनजी 
“-पं० फूलचन्द्र शर्मा, 'निडर', भिवानी 


आज से लगभग साठ-पंसठ वर्ष पीछे जायें । मेरी आयु तब बीस-इक्कीस की रही होगी 
और श्री लालमनजी की आयु लगभग तेरह-चौदह वर्ष की रही होगी। तब वे वानरहाट 
रहा करते थे और मँ अपने गाँव दीनोद में। उस समय तक हमने एक दूसरे को कभी भी 
न देखा था । मेरे पास वानरहाट से उनके प्रेम भरे पत्र आते थे और मे उनका उत्तर देता था । 
इस पत्र-व्यवहार से ही मेरा उनसे आयेत्व को लेकर प्रेम हो गया । इसके पश्चात्‌ एक बार 
मँ हिसार गया तो वहाँ उनसे मेरा प्रथम साक्षात्कार हुआ । 

मँ श्री लालमनजी को प्रायः लालमणि (लाल--मणि) जी लिखा करता था । हिसार 
में उन की कोठी पर ओोम्‌ का ध्वज लह्राते देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी । कोठी 
का नाम 'आर्य-निवास' तथा दीवार पर भी छोटा झोम्‌ ध्वज देखकर मुझे बड़ा आनन्द आता 
था। मैं उनकी इन सब बातों की बहुत प्रशंसा किया करता था। 
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उनके स्वभाव में क्रोध का नाम मात्र भी न था । मैने अपनी सारी आयु में उन्हें कभी 
एक बार भी क्रोधित नहीं देखा । मैं उन से उनके इस अति मृदु स्वभाव को लेकर कभी-कभी 
शिकायत भी किया करता था। उदाहरणार्थ मैंने उनसे कई बार लिखा कि आप अपने छोटे 
Tat चि० भ्रकाशानन्द ANC सत्यानन्द को नेकटाई न लगाने दिया करें, क्योंकि यह ईसाइयों 
का चिह्न है । वे मेरे पत्रों को उनसे पढ़वा दिया करते थे, परन्तु कभी जोर देकर या धमका 
कर उन्हें मना नहीं करते । = 

श्री लालमनजी जैसे महान व्यक्ति बहुत थोड़े ही होते हे । हमें उनके पद चिन्हों पर 
चलने की पुरी चेष्टा करनी चाहिये । ; 


अपनत्व का उदाहरण 


“डा. पी. सी. मानव, बंगलौर 


स्व० श्री लालमनजी आर्य न केवल एक कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता थे, बल्कि साहित्य 
तथा साहित्यकारों कें प्रति अत्यन्त श्रद्धानत भी थे। 

सन्‌ १९५५ की एक घटना याद आ रही है। श्री लालमनजी अपनी गुजरात यात्रा 
कर के लौटे थे । गाँधी आश्रम, साबरमती आश्रम आदि कई दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करते 
हुये उन्होंने अपनी रूचि के अनुसार काफी सुन्दर पठनीय लेखन सामग्री तैयार की थी । उन्होंने 
वह लेखन-सामग्री कुछ चित्रों के साथ मेरे पास प्रकाशनार्थं भेज दी। में उन दिनों भिवानी 
में श्री बनारसीदास जी गुप्त द्वारा संचालित साप्ताहिक पत्र 'अपना देश' का सम्पादन कर 
रहा था। मैंने उनके लेख को प्रकाशन के लिये तत्काल प्रेस में दे दिया। परन्तु निरन्तर 
दो-तीन अंकों में जब उसका प्रकाशन नहीं हुआ, तो मैंने पता लगाया । पता चला कि हमारे 
कम्पोजीटर ने वह लेख कहीं सुरक्षित रख दिया और वह लम्बे अवकाश पर चला गया । 
मुझे चिन्ता हुयी। 

संयोगवश श्री आर्य जी एक दिन कार्यालय में आ पहुँचे । मैं क्षमा याचना के लिये कुछ 
कहता उसके पहले ही वे बोले---यह लीजिये मेरे लेख की प्रतिलिपि; क्यों यही तो कहना 
चाह रहे थे न आप ।' यह कह कर उन्होंने जेब से लिफाफा निकाल कर मुझे दिया । मैं हतप्रभ- 
सा रह गया । मेरे आश्चर्यं कें कारण को समझ कर वे हंस कर बोले--'मै आपकी अनुपस्थिति 
में परसो यहाँ आया था, तो आपके एक कम्पोजीटर द्वारा आप की समस्या का पता चला । 
यह भी पता चला कि आप पुनः मुझसे कहने में हिचकिचा रहे थे, इसीलिये मैं इसे स्वयं 
ही लेकर चला आया।' 

उनकी आश्वस्त कर देने वाली वाणी सुन कर ऐसा लगा जैसे रचना के साथ साथ 
उन्होंने मुझे अपना सम्पूर्ण स्नेह भी दे दिया हो । वह लेख अपना देश' के ५ अक्टबर १९५५ 
के ग्रंक में प्रकाशित हुआ | 

वह लेख और उसके रुप में स्व० श्री आयजी की स्मृतियाँ आज भी हमारे पास सुरक्षित है । 
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. संस्मरण 
= अमीलाल आयं 


परम पूज्यनीय श्री लालमनजी आये का जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण संस्मरण मैं याद 
कर रहा हैँ, वह मेरे जीवन की शायद सब से बड़ी घटना है । Ho २००२ में माही में उनका 
संसर्ग ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा संस्मरण है, जिसने मुझ अकिंचन को 'आयं' बना दिया | 


मेरे लाथी-लालमनजी 


=चमातादीन खेतान, कलकत्ता 


मेरा परिचय भाई लालमन के साथ १६५१-५२ में डायाग्राम में बहन सत्यबाला के 
माध्यम से हुआ था । उन्होंने उस गाँव में आश्रम को बनाने व चलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण 
योगदान दिया था । उसके बाद के तीस वर्षो में में उनसे अनेकों गाँवों और शहरों के सेवा- 
अभियानों में मिलता रहा हूँ । उनके स्वभाव की उदारता एवं धर्मपरायणता अविस्मरणीय है। 


सच्चे वाणप्रस्थी 


—स्वामी रामेशवरानन्द 
आचार्य गुरूकुल, घरोण्डा 


आज से करीब दस साल पहले जब में हिसार में उनसे मिला था, तब उन्होंने मेरे सामने 
अपने भावी जीवन की योजना रखी । उन्होंने कहा कि मँ वाणप्रस्थी होकर आर्य समाज का 
प्रचार करना चाहता gl मैंने उन्हें बधाई दी और कहा कि वानप्रस्थ संस्कार आप मुझसे 
पढ़ लेवें। उन्होंने लगातार कई दिनों तक मुझसे वाणप्रस्थ के नियम पढ़े | उन्हें संस्कृत का 
भी अच्छा अभ्यास था । बाद में उन्होंने अपना कहा हुआ वचन पूरा किया। वे वाणप्रस्थी 
बने और ऐसे बने जैसे कि आयों को आश्रम मर्यादा पालन करते हुये बनना चाहिये । 

मुझे याद आती है एक घटना । एक बार वे मुझे अपनी वृद्धा माताजी के पास ले 
गये और उनसे बोले--माँ, आपके मरने के बाद मै कोई गोदान वगैरह नहीं करने वाला | 
देखो आज स्वामी रामेश्‍वरानन्द गुरूकुल घरौण्डा से आये हुये हुँ। क्यों न अपने जीते जी 
ही इनको एक अच्छी-सी गऊ लेकर दान कर दें। आश्रम में विद्यार्थी दुध पिया करेंगे!” 
माँ ने हँस कर अनुमति दे दी । आंजी ने तत्काल एक अच्छी सी गाय खरीद कर हमें दान 
कर दी। हम सब गुरूकुलवासी लालाजी को हमेशा याद करते WT | 
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“चन्द्‌ उद्‌गार 


“झाई लालमनजी के गीत अन्तः से प्रस्फुटित हुये हैं, जिसके पीछे न तो गीतकार 
बनने की भावना रही है भौर न यशप्राप्ति की आकांक्षा। उनके गीत अन्तःकरण से 
स्वाभाविक रूप में उठी एक गुनगुनाहट हँ । स्वान्तः सुखाय लिखी गयी इन रचनाश्रो में 
स्मन्दित हृदय की झंकृति स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है।' 
--पं० बेदभूषण, हैदराबाद 


क + * t 


“कवि जो कुछ लिखता है, प्राय: स्वान्तः सुखाय के लिये, परन्तु वह सहज ही लोक 
सुखाय सिद्ध हो जाता है । आपके गीत लोक सुखाय, लोक हिताय हे । मेरी इच्छा है, आप 
अपनी प्रतिभा-शक्ति को और विकसित करें । आपकी कृतियों से अनेकों का जीवन निर्माण 
होगा, कल्याण होगा । स्वयं को भी आनन्द प्राप्त होगा 1” 

(पत्र से उद्धृत) 
--स्व० प्रकाश चन्द्र कविरत्न, अजमेर 


“प्रभु की इस महत्ती सृष्टि में असंख्य लोग इस धरती पर जन्म लेते हे और विधाता 
के विधान वश स्वकर्मानुसार सुख एवं दुःख भोग कर अपनी इह लीला समाप्त कर के चले 
जाते है । किन्तु कुछ लोग ऐसे जाते हैं, जो वस्तुतः जाकर भी नहीं जाते । उनके जीवन की 
समाप्ति केवल चिता की राख में ही नहीं मिल जाती, बल्कि उन के सद्कृत्यों की स्मृति चिरकाल 
तक जन साधारण के हृदय-पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाती हे । स्व० श्री लालमन जी 
आये ऐसे ही महापुरूषों की पंक्ति में अपना विशिष्ट स्थान रखते हूँ।” 


--प्रेमशील ale, नयी दिल्ली 


“कलकत्ता में सन्‌ १९७५ में जब बंगाल के समाजों नें मिलकर “आर्यं समाज स्थापना 
शताब्दी” का पत्र मनाया, उसमें स्वागताध्यक्ष के रूप में स्व? आर्यं जी का योगदान बहत 
महत्वपूर्ण है। पुनः १९७७ में बंगाल प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित आर्य-महासम्मेलन 
में आपके द्वारा दिये गये तन-मन-धन के सहयोग ने, कार्यक्रम को सफल बनाया | मै उनकी 
कर्मठता का भक्त हूँ ।” 


-पुनमचन्द आर्य, कलकत्ता 
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“शायद सन्‌ १९७० की घटना होगी, जब मैं आये समाज में सक्रिय न था, वार-बार एक 
उत्सव में आते देख पुज्य बाबूजी ने मुझे श्री ईश्वरीप्रसाद 'प्रेम' की अध्यक्षता में होने वाली एक 
वेदिक परिवार गोष्ठी में आने का निमन्त्रण दिया । इन १२-१३ वर्षों के अन्तराल में उपलब्ध 
उनके संसर्ग का हर अवसर मेरे लिये नित नूतन प्रेरणा का द्योतक रहा है । उनके आशीर्वाद 
को कभी विस्मृत न कर सकूंगा।” 

-“चान्दरतन दम्माणी 
आयंसमाज, बड़ाबाजार 


* * ® * 


“जब से मेंने मॉडल टाऊन में उनके पास मकान खरीदा, मै उनके पूर्ण सम्पर्क में आ 
गया। इनकी प्रेरणा से मे दोनों समय संध्या करने लगा। उनके घर होने वाले दैनिक यज्ञ 
में मै प्रायः शामिल होता था । उन्होंने दिल्ली से चारों वेद मॅगाकर मुझे दिये, जिनका मेँ 
नित्य स्वाध्याय करता हूँ । जहाँ कहीं आय समाज का कोई कार्यक्रम होता, मुझे साथ ले जाते 
थे। मथुरा, सोनीपत, दिल्ली, झांसी, भिवानी आदि कितने ही स्थानों पर मै उनके साथ 
गया ।” 


--बनवारीलाल गोयल, हिसार 


* * = * 


“उन्होंने आर्य धमं को केवल अपनाया ही नहीं, बल्कि उसका नेतृत्व भी किया । हजारों 
लोगों के पथ प्रदशंक बनें । हमारे गाँव स्याहड़वा में एक बार वो कई उपदेशक व भजनो- 
पदेशकों को लेकर आये । गाँव की चौपाल में यज्ञादि के पश्चात्‌ बहुत से व्यक्तियों ने आर्यत्व 
को दीक्षा ली और जनेऊ को धारण किया ।” 

--भानाराम गोयल, स्याहइवा 


* * k # 


“स्व० आर्यजी एक गृहस्थ-सन्यासी थे । गृहस्थ सन्यासी शब्द कुछ अजीब सा लगता 
है । उनकी गुहस्थी की सीमा अपने परिवार से बढ़कर मनुष्य-मात्र तक हो गयी थी, इसीलिये 


वे सन्यासी थे।” 
--द्वारका प्रसाद गुप्ता, कटक 


+ # * + 


“उनसे जब जब भी मैं मिलता था, मुझे कुछ नये कुछ अच्छे काम करने की प्रेरणा 


मिलती थी ।” 
--गोविन्द राम आये, देवरालिया 
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“अपने मित्रो से कृष्ण और सुदामा की तरह मित्रता का निर्वाह करते थे।” 
--रामषारी आर्य, हिसार 


$ * $ * 


“में जब कभी अपने व्यक्तिगत जीवन में या कार्यक्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्र में किसी 
धर्मसंकट का अनुभव करता, तो मं श्रद्धेय लालाजी के श्री चरणों में उपस्थित होकर परामर्श 
मांगता | उनके परामर्श मेरे लिये आदेश की तरह मान्य और स्वीकार्य होते। छः वर्षों के 
अन्तराल में मेरा उनसे सम्बन्ध एक औपचारिक मित्र का सा न रहकर एक गुरू शिष्य का 
सा हो गया art” 


=-प्रिसिपल नारायण दास ग्रोवर 
संयोजक, दयानन्द फाउन्डेशन, राँची 


+ # * 


“सत्यं ब्रयात्‌ प्रियं ब्रूयान्न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम--इस उक्ति का चरितार्थ रूप थे 
श्री लालमनजी 1” 


--पं० परमेइवरीदत्त आर्य, बालसमन्द 


# श्र $ * 


“अविद्या और अन्धविश्वास से ग्रस्त उस युग में उन्होंने विधवा विवाह का प्रवल समर्थन 
कर एक नये इन्कलाव को जन्म दिया । मात्र भाषणों या उपदेशों के स्तर से उठकर उन्होंने, 
अपनी इस क्रान्ति का प्रारम्भ अपने घर में ही उदाहरण प्रस्तुत कर के किया । उनके इस 
महान कार्य से प्रेरणा पा कर सैकड़ों उत्साही युवकों ने विधवा दुखिया कन्याश्रों को जीवन 
संगिनी के रूप में स्वीकार किया 1” 


--चन्दुलाल अग्रवाल, अहमदाबाद 


* * z A 


“स्वाभिमान” जो एक पुणं मनुष्य का आवश्यक गुण है, उनमें कूट-कूट कर भरा था; 
किन्तु अभिमान” जो अवांछनीय है उनमें नाम मात्र को भी न था। उनके विचारों में अगर 
अशान्त महासागर की TH गहराइयाँ थीं, तो हिमालय की स्वाभिमानी ऊँचाइयाँ भी थी। 


<ण्लखमीचन्द आर्य, पुना 
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“आर्यं समाज प्रचार हेतु वे कई वार हमारे शहर चरखी दादरी में आते थे । उनके 
सानिध्य से ही मेरी विचारधारा को एक स्वस्थ मोड़ मिला । आये समाज, च० दादरी के 
लिये जो भी थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहा हूँ, उस का आधार उन की ही प्रेरणा FI" 


--डुलोचन्द गुप्ता, चरखी दादरी 


* + . * * 


“जिस प्रकार जल के प्रवाह में वालू के कणों का मिलन और बिछुड़न होता रहता है, 
उसी प्रकार कालरूपी नदी के प्रवाह में प्राणियों का मिलन और वियोग होता है । काल-प्रवाह 
में आज से चालीस वषं पूर्वं लालमनजी से मेरा मिलन हुआ था। जिस व्यक्ति का सानिध्य 
एवं स्नेह इतने वर्षों तक मिलता रहा, उसका वियोग मन पर कितना वड़ा आघात लगा सकता 
है, इसकी कल्पना ही कष्टकर है।” 


-“देवो प्रसाद AEH, कलकत्ता 


$ * Fa + 


“पस्व० आर्यजी में मेरी अगाध श्रद्धा थी। A उनकी सादगी, सज्जनता, उदारता और 
धामिकता का भक्त था, हूँ और Wart” 


--खुशहालचन्द आयं, कलकत्ता 


+ # + * 


“धन्य है, स्व० आये जी का माता जी, जिन्होंने अपने योग्य पुत्र को देश और समाज 
के कार्यों में अपित होने से रोकने की जगह बढ़ावा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप वे सेवा-पथ 


पर अविराम बढ़ते रहें।' 
--हंसराज आयें, भादरा 
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बिन्दु बिन्दु विचार 


(प्रस्तुत है; स्व० भी लालमनजी की डायरियों, भजनों 
कळ aab भजनों और चर्चाओं पर आधारित 


शरीरः यह तन माटी का स्थूल, वुजे कब ढह जाये पता नहीं।' 


मनः मन कंगाली, मन धनी, मन कायर, मन ATI 
मन दुखिया और मन सुखी, मन प्यारा मन बैर ॥।' 


माँ: माता का ऋण संसार में, उतरा ना उतर सके हे ।' 


वेश भूषा: भेरा धोती पहनना सही है, पर महेन्द्र का पैन्ट पहनना गलत नहीं है, क्योंकि 
जिन मशीनों के आस पास उसका कार्यक्षेत्र है, वहाँ धोती जैसा ढीला-ढाला 
वस्त्र खतरनाक सिद्ध हो सकता है ! हाँ, हवन पर अगर कोई पैन्ट पहनता 
है तो वह अपनी असुविधा को ही बढ़ाता है।' 


व्यापारः धन खूब कमा आनन्द मना, पर ऐसा कोई अपराध न कर, 
अपना घर-वार वसाने को, भ्रौरौ के घर बरबाद न कर।' 


. दहेजः 'होकर सेठ साहुकार, लड़का वेचे सरे बाजार, 
अपने जायों की कीमत लगाश्रो नहीं, 
कहा मान जाओ विनाश कराओ नहीं।' 


अछूत: 'अछूत वह है जिसे छूना नहीं चाहिये जसे कि बिजली के करेंट वाला तार, 
जलता अंगारा, साँप, विच्छ आदि, लेकिन एक अच्छा भला इन्सान कंसे 
अछूत हो सकता है। 
सहषि दयानन्द : हम भूल कँसे जागें, तेरे उपकार हे ऋषि, 
कृतघ्नता का चढ़े शीस, पर भार हे ऋषि ।' 


मृतक भोज : एक ओर तो स्यापा होवे, रो रही विधवा नार, 
एक झोर पंचायत बैठी, खा रही जिमनवार, 

पत्थर का हृदय नहीं फटे । 

इतने अनर्थं तो देख रहे, पर जीमन को तैयार, 

कहे लालमन इस जीमन को, बार बार धिक्कार, 

पतन से नहीं ge । 
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मूर्ति पुजा: कोई पत्थर से सर फोड़ रहा, 
जड़ मूरत को कर जोड़ रहा, 
बालू से तेल निचोड़ रहा, 
कब इससे तेल निकलता, मिलता उत्तर साफ नकारों में ।' 


आये समाज : जीवन में जो भी सुधार हो पाया है, उसका श्रेय आये समाज' को है । आर्य 
समाज MT महषि दयानन्द का इतना ऋणी हूँ कि जिसका श्रंकन नहीं किया 


जा सकता ।' 


स्वदेशी : “वस्तु स्वदेशी सभी मंगाग्रो, लाज और धन, धर्म बचाओ, 
मोह विदेशी का विसराओ, हे मेरी बहनों। 
सीख लालमन देगा, वतन को निहाल करो।' 


हिन्दी : पन्द्रह साल निकलने पर भी, हिन्दी को दुत्कार रहे, 
अंग्रेजी को रखने को है, देश का मान उतार रहे, 
आन्त-प्रान्त में फूट डालकर, आपस में तकरार रहे, 
हिन्दी भक्तों जाग उठो अब मौन ब्रत क्यों धार रहे।' 


सभ्यता: यह देश (इंगलेण्ड) अपनी सभ्यता की बहुत दुहाई देता है। यदि नग्न 
नृत्य, अश्लील अभिवादन आदि ही उत्तम सभ्यता है, तो हम हिन्दुस्तानी 
असभ्य ज्यादा भले हुँ।' 


सत्याथ-प्रकाश : 'ऐसी दवा एक है आती, अन्दर चौदह भाग दिखाती, 
उन भागों में अनन्त समाती, अमृतधारा तैयार की, 
सव उसका सेवन करना ।' 


वाणप्रस्थ : मुझे बड़ी fag होती है, उन get को देखकर जो मरणासन्न अवस्था पर्यन्त 
तिजोरियों की चाभी अपने काबू में रखते हैं। जवान बेटों और बहुओं पर 
दायित्व और विशवास सौंपने की भावना उन वूढ़ों में क्यों नहीं आती ? 
शायद इस विचार से कि इसी कारण से बेटे और aga मृत्यु तक सेवा करते 
रहेंगे । परन्तु वे नादान इतना नहीं समझते कि इस लिप्सा के कारण वे 
अपना आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन तो समाप्त कर ही रहे हे, साथ 
साथ बेटों, बहुओं और पोतों में बिद्रोह, गैर-जिम्मेवारी और व्यक्तिगत 
धन की गांठी रखने की प्रवृति को बढ़ावा दे रहे हे y 


प्रीति-सम्मेलन : “कर दो विदा “विदा! व्याहो से, 
'प्रीति-सम्मेलन' किया करो | 
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विदा रूप है विग्रह का, 
सो प्रेम सुधा रस पिया करो ।! 


(दिनांक १.६.७४ : गाँव में और आस पास के इलाकों में वर्षा बिलकुल 
नहीं हुयी । एक महा-विकराल अकाल सन्मुख खड़ा है। गाँव वालों तथा 
परिवार वालों से राय करने के वाद गाँव में ऐसा कुछ करने का विचार कर 
रहा हूँ, जिससे गाँव के लोगों को कुछ काम मिल जाये और गाँव को कोई 
स्थायी लाभ हो सके । 


( आयें-सरोवर', शेरड़ा इसी विचार का कार्य-रूप परिणाम है--सम्पादक ) 


'गौ मरती विदेशी राज में, अव क्यों मरती स्वराज में, 
गौ हत्या विरोधी विधान, हे भगवान पूरा कब होगा ।' 


हमने महापुरुष बताया था, वस इतना भेद है, 
तुम कहते ईश्वर आया था, बस इतना भेद है। 
गृहस्थ आश्रम में रहकर, जो योगेश्वर कहलाते थे, 
तुम कहते रास रचाया था, बस इतना भेद है।' 


“इन पश्चिमी देशों में शिक्षा का प्रचार पुरा है। स्त्रियां कहीं कहीं तो शत 
प्रतिशत शिक्षित हे । परन्तु इस शिक्षा का उपयोग मात्र भौतिकता के 
लिये हो रहा है । यदि इनका ध्यान थोड़ा सा आध्यात्मिकता की AIT 
भी होता, तो इन देशों में बड़ी वडी उपलब्धियाँ सम्भव थी ।' 


“तके, प्रमाण, आत्मा कोई, इसके विरूद्ध नहीं जाती, 
फिर संकोच शर्म कैसी है, मेरी समझ में ना आती। 
किसको क्या आपत्ति है, यह लालूराम टोहने वाले, 
विधवा-व्याह का बिगुल बज गया, जाग उठो सोने वाले ।' 


“इस सम्प्रदाय में कैसा भी जघन्य पाप करके यदि पाप करने वाला चर्च में 
जाकर पादरी से कह कर पाप स्वीकार कर लेता है, तो वह पाप-मुक्त हो 
जाता है। इस विश्वास ने उन्हें पाप-कर्म करने के लिये बिलकुल स्वतन्त्र 
कर दिया है।' 


शराब की बोतल भर रही है, जो नाश देश का कर रही है, 
नाश नशा-सामान, हे भगवान पूरा कब होगा।' 
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'गद्दी' ; 


“महेन्द्र आयें 


व्यावसायिक सन्दर्भ में इस शब्द के अर्थ से शायद सभी लोग परिचित नहीं होंगे । व्यापारिक 
भाषा में गद्दी एक ऐसे स्थान का नाम है, जो दिन में किसी व्यवसाय के कार्यालय के उपयोग 
में आता है, तथा रात में वहाँ के मालिकों और कर्मचारियों के निवास के रूप में प्रयुक्त होता 
है। आजकल के आधुनिक कार्यालयों से भिन्न इन गहियों का वातावरण एक परिवार की तरह 
होता है। मालिक और कर्मचारी साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं। आजकल जब हम विदेशों 
की इस प्रकार की चर्चा सुनते हैं कि कार्यालय के समय के बाद मालिक-तौकर एक साथ एक 
टेबल पर खाते हूँ, तो हम बहुत आश्‍चयंचकित श्रौर प्रभावित होते हैं। लेकिन क्या हमारी ये 
Meat उन से कहीं आगे नहीं? 

ऐसी ही एक गद्दी की स्थापना हुयी थी सन्‌ १९४६ में । 'भारत-टेक्सटाइल' के नाम से 
यहाँ कपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया गया। इसके संस्थापक थे--स्व० श्री रामानन्दजी, 
स्व० श्री लालमन जी और स्व० श्री भूपालजी । यह तीनों भाई एक माँ की सन्तान तो 
नहीं थे, फिर भी अपूर्व प्रेम था इनमें । तीनों भाईयों ने कलकत्ता शहर के बड़ाबाजार क्षेत्र 
में कपड़े का अपना यह व्यवसाय शुरू किया। इन सब का निवास स्थान था, यही गद्दी । 
प्रारम्भ के सहयोगी कर्मचारी थे--श्री आइदानजी, श्री हनुमान शर्मा, श्री वनवारीलालजी 
व श्री भानारामजी । भोजन गद्दी में ही वनता था। भोजन बनाने वाले महाराज थे श्री 
केशोराम शर्मा । 

गही के नियम व उनका पालन किसी गुरुकुल से कम न था। सभी नियम मालिक व 
कार्यकर्ता सव के ऊपर समान रूप से लागू होते थे । आइये, Tel की कुछ विशेषताशों की चर्चा 
Fx | 

(१) गद्दी के किसी भी निवासी के लिये मद्य, धूम्रपान, निरामिष भोजन आदि निषिद्ध 
थे। इनमें से धूज़पान के नियम में जरा सी ढिलाई इस रूप में थी कि कई सदस्य छुप-छुप कर 
बीड़ी का सेवन करते थे। इसके अलावा इस नियम का पुरी कट्टरता से पालन होता था, जो 
आज तक भी हो रहा है । इन नियमों को तोड़ने का परिणाम निष्कासन था । यदि ऐसा नैतिक 
अनुशासन हर संस्था में हो जाये तो क्या मानव का चारित्रिक पतन कभी संभव है? 

(२) भोजन की व्यवस्था गद्दी में सव के लिये एक समान थी । शाकाहारी, ताजा व 
विशुद्ध भोजन प्रत्येक व्यक्ति के लिये दोनों समय पेट भर खाने को मिलता था। इस भोजन 
का कोई अलग शुल्क नहीं था। मालिक-कर्मचारी दोनों बिलकुल समान स्थितियों में समान 
प्रकार का भोजन करते थे। 

कया साम्यवाद का इससे भी उत्तम कोई उदाहरण सम्भव है? आजकल की नारेबाजी 
कितनी खोखली नजर आती है, उन ऊँचे मानवीय मूल्यों के सामने । 

(३) प्रत्येक शाम को व्यवसाय संवंधी काम समाप्त करने के बाद सारे सदस्य एक 
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साथ बैठकर सत्संग का आयोजन किया करते थे। श्री लालमनजी के भजन इस सत्संग का 
विशेष आकर्षण हुआ करते थे । उनके भजनों का प्रभाव गद्दी के सदस्यों पर तो पड़ता था ही, 
आस पास की दुकानों और गहियों के लोग भी साथ बैठकर आनन्द प्राप्त करते थे। आज के 
मशीनी युग में हर व्यक्ति मशीन हो चुका है। काम करने की धुन में अध्यात्म को भुला बैठा 
है। इस धुन से कार्य के प्रति अरूचि और एकरसता नहीं तो क्या आयेगी ? कितनी आवश्यकता 
है आज के युग में उन सांध्य-सत्संगो की । 

(४) प्रत्येक रविवार को गद्दी के सभी सदस्य मिलकर गद्दी की धुलाई, सफाई अपने 
हाथों से करते थे। पूर्ण सफाई के पश्चात्‌ सभी नहा धोकर साथ बैठकर हवन करते थे। इस 
हवन के प्रति सभी सदस्यों के मनों में प्रवल उत्साह होता था । हवन के बाद चर्चा, भजन आदि 
सब का मुख्य आकर्षण होता था । एक भाईचारे का वातावरण वन जाता था। शायद यही 
पुरानी कड़ियाँ हैं जो आज के हड़ताली युग में भी गही की भ्रातु भावना को बनाये हुये हैं । 

(५) सन्‌ १६५६ तक ऐसा नियम भी था जो आज के समय में वड़ा विचित्र लगेगा । 
उन दिनों गद्दी के सब सदस्य सर विलकुल मुंडा कर रखते थे । गद्दी और गुरूकुल की साम्यता 
का इस से बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है ? 

(६) वर्ष के खास कुछ अवसरों पर (गणतन्त्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस आदि) सामूहिक 
मनोरंजन के कार्यक्रम बनते थे। ये मनोरंजन कुश्ती, Tha, कबड्डी या कोई ऐतिहासिक या 
शिक्षाप्रद फिल्‍मों के रूप में होते थे । 

(७) कर्मचारियों की ate से कभी भी 'बोनस' आदि किसी प्रकार की माँग की चर्चा 
तक भी नहीं होती थी । प्रत्येक वर्ष के अन्त में, मालिकगण हर कर्मचारी की मेहनत, निष्ठा व 
उनके परिणामों का अध्यन करते व उसके आधार पर सवको ईनाम देते थे । यह ईनाम सबको 
सहर्षं स्वीकार होता था । इस ईनाम की गणना का आधार कोई सरकारी पावन्दी या 'फार्मूला' 
नहीं था । यह ईनाम प्रत्येक कमंचारी की मेहनत का सच्चा मूल्यांकन होता था । ज्यादा पाने 
वाले के मन में कोई अभिमान नहीं, बल्कि और ज्यादा मेहनत करने का उत्साह होता था । कम 
पाने वाले के हृदय में निराशा या जलन नहीं, आत्मनिरीक्षण और ऊँचे लक्ष्य निर्धारित करने की 
भावना होती थी । ईनाम वितरण के बाद मालिकों के मन में बोनस' सलटाने की सी राहत 
नहीं, अपने कतंव्य की पूति का अहसास होता था । 

क्या आज के व्यवसायों के बोनस सम्बन्धी कानून, नियम, एक्ट भर 'फार्मूल इन आदर्श 
भावनाश्रों को ला सकते हैं? काश, हर मालिक ने अपने कतव्य को समझा होता और हर 
कर्मचारी ने अपने वेतन का मूल्य चुकाने की भावना का गहन किया होता, तो शायद हमारे 
देश में मालिक-मजदूर के बीच इतनी गहरी दरार न बनी होती । 

(८) गद्दी की एक घटना चाचाजी से सुनी है । एक वार गद्दी के एक कर्मचारी श्री राम- 
बिलास जाजोदिया भयंकर टायफायड के रोग से पीड़ित हो गये । शरीर में बहुत कमजोरी आ 
. गयी । डॉक्टर ने उन्हें बिस्तर से उठकर कहीं चलने-फिरने से सख्त मना कर दिया। गद्दी में 
शौच की व्यवस्था पास में नहीं थी, उसके लिये ऊपर वाली मंजिल पर चढ़कर काफी दूर चल 
कर जाना पड़ता था टट्टी पेशाव करने का एक विशेष पात्न रोगी के विस्तर के पास रख दिया 
गया | शौच के पश्चात्‌ जब उस पात्र को शौचालय में ले जाकर साफ करने की बात आयी तो 
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बिना किसी झिझक के स्व० श्री लालमनजी उसे स्वयं उठाने के लिये आगे बढ़े । इसके बाद तो 
ग्रही का हर सदस्य इस कायं के लिये अपने आप को प्रस्तुत करने लगा । लेकिन अन्त में यह 
कार्य उन्होंने अपने सबसे छोटे पुत्र सत्यानन्द को सौंपा | सुयोग्य YA ने यह काम भी विना 
किसी झिझक के पुरा किया। 

मालिक झौर कर्मचारी की बात तो छोड़िये, क्या एक मानव का दूसरे मानव के प्रति 
ऐसा भावनात्मक सम्बन्ध आज के युग में कहीं देखने को मिलता है । धन्य थे वो मालिक और 
धन्य थे वो कमचारी | 

(९) प्रत्येक वर्षं के लाभ का एक निश्चित प्रतिशत धर्माथं दान आदि के लिये सुरक्षित 
था । यह हिस्सा मालिकों द्वारा समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियों का अनुभव मात्र था। 
आज के बड़े-बड़े व्यवसायों के स्वामी अपनी उपलब्धियों को सिर्फ 'अपना' मान लेते हैँ। समाज 
का सहयोग किसी भी संस्था के लिये कितना सहायक होता है, इस बात को वे भुला बैठते हूँ । 
यदि देश का हर व्यापारी स्व० रामानन्दजी, लालमनजी और भूपालजी की तरह अपने सामाजिक 
ऋणों का व्याज चुकाता, तो क्या देश में बुरी तरह बढ़ रहा दारिद्रथ यूँ पनपता ? 

आज के आधुनिक व्यापारिक समाज का प्रिय अध्ययन-विषय है--'मैनेजमेन्ट'। यह 
मैनेजमेन्ट' व्यापार के हर नियम को एक 'फार्मूला' बनाने का असफल प्रयास है । 'फार्मूला' 
=, ४» 2, जैसे निर्जीव अंकों से बनता है, मानव से मानव के सम्बन्धों का नहीं । भावनाओं 
का मूल्यांकन किसी 'कम्प्यूटर' पर नहीं हो सकता । कर्मचारी से पूरा काम लेने के लिये कितावी 
'थ्योरी' काम नहीं आ सकती । सालाना लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 'कॉन्ट्रेक्‍ट' का कोई मूल्य नहीं 
होता । स्ट्राइक' या लॉक-आऊट' समस्या का समाधान नहीं सर्वनाश का रास्ता है। 

सचमुच इस आधुनिक 'मैनेजमेन्ट' का मुँहतोड़ जवाब है, वह सीधी सादी गद्दी । कितने 
सफल थे वो मालिक, जिन्हें 'मैनेजमेन्ट' क्या, स्कूली शिक्षा भी पूरी प्राप्त करने का अवसर नहीं 
मिला, लेकिन गाँव की स्वार्थहीन जलवायु में उन्होंने मानवता भौर नैतिकता की खुशबू ले रखी 
थी । कितने सुखी थे वो कर्मचारी, जिन्हें गुमराह करने के लिये कोई यूनियन लीडर” नहीं | 


श्री लालमनजी आय के प्रति हृद्योद्गार 


""ास्व० प० प्रकाशचन्द्र laced, अजमेर 
प्रभु कृपा से आपसे मेरा मधुर परिचय हुआ। 
सुप्त जीवन में हृदयरंजन प्रभातोदय हुआ ॥ 
हो रही इच्छा मिलन की आपसे है बार बार। 
में यहाँ अजमेर में हूं, आप रहते हें हिसार ॥ 
eR यादें 
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कया करें ? अब हाथ, पाँवों से हुआ लाचार हू । 
कह रहा है दिल यही, में चलने को तैयार हूँ 1 


घूमता सर्वत्र था, सद्धमं का करने प्रचार। 
पर पड़ा हूँ आज घर में दुःख यही उर में अपार ॥ 


किन्तु अब तो लेखनी ही चल रही अविराम है। 
श्रुति-विहित स्वाध्याय, नित कविता सुजन ही काम है ॥ 


आपका यह स्नेह कंसे भूल सकता हूं भला। 
क्या कहूँ गद्गद्‌ हृदय अवरुद्ध है मेरा गला ॥ 


दिल ही दिल में आपको बस याद कर लेता हूँ मे । 


एक बस्ती इस तरह आबाद कर लेता हूँ में ॥ 


आपने सब भाँति ही सत्कार है मेरा किया। 
स्नेह सक्रिय प्रोत्साहन आपने मुझको दिया॥ 


पास है साधन न कुछ भो क्या तुम्हें उपहार दूँ । 
क्यों न आँखों के तरल मोती तुम्हें दो चार दूं ॥ 


कामना है सर्वे विधि अनुकूल श्री भगवान हों। 
लालमन जी आर्य प्रियवर स्वस्थ आयुष्मान हों ॥ 


लोक उपकारार्थ सात्विक सम्पदा पर्याप्त हो। 
सर्व गुण सम्पन्न अक्षय कीति जीवन जग में प्राप्त हो ॥ 


संदा परिजन सहित जीवन रहे सुखमय अभय । 
राम के सदुव्य असुर खल दुष्ट Tet पर हो विजय ॥ 


राष्ट्र के प्रति प्रेम वेदिक संस्कृति पर गर्व हो 
सर्व प्रिय अभिराम मंगल मय दहाहरा पर्व हो ॥ 
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पदिघमी देश व सभ्यता-लालमनजी की दृष्टि में 


(स्व० श्री लालमन जी आये ने करीब एक महीने तक अपने आये समाजी मित्रों के 
साथ योरोप व अमेरिका का भ्रमण किया था। उनके लिखित अनुभव का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत 


है।) 


जिनेवा (स्विट्जरलेन्ड) दिनांक १५ जुलाई, "७६ 


० बहुत सुन्दर शहर है। यहाँ कि एक विशेषता यह है कि यहाँ कोई भिक्षा माँगने 
वाला नजर नहीं आया। 

७ बाजारों में क्रय-विक्रय बहुत सुविधा से हो सकते हैं, क्योंकि हर दुकान में प्रत्येक वस्तु 
पर लेवल लगा कर, उसपर उस वस्तु की कीमत व विशेषतायें लिख दी गयी हैं। 
किसी प्रकार की धोखाघड़ी वस्तु की विशेषता या मूल्य में सम्भव नहीं है । 


७ चोरी-झूठ, छिनताई या अन्य भ्रष्टाचार न देखने में और न सुनने में आये । आम 
आदमी ईमानदार है। 


७ हर व्यक्ति प्रेम से मिलता हूँ । किसी प्रकार की घृणा रंगभेद, जातिवाद या देशवाद 
के नाम पर नहीं पायी । भाषा का पूरा अन्तर होने पर भी लोग हमारी वातों को 
समझने को तथा फिर सहायता करने की कोशिश करते हुँ। 


लन्दन (इंगलेण्ड) दिनांक २० जुलाई, '७६ 
७ शहर बहुत ही भव्य, ऐतिहासिक रौर साफ सुथरा है। 


७ यह देश अपनी सभ्यता की बहुत दुहाई देता है । यदि नग्न नृत्य, अश्लील अभिवादन 
आदि ही उत्तम सभ्यता है, तो यहाँ इस सभ्यता का पूर्ण प्रचलन है | 


ware (यू. एस. ए.) दिनांक २२ जुलाई, (७६ 
° os में नौकर-कुली आदि बिलकुल नहीं पाये जाते | स्टेशन पर तथा हवाई 

agi पर सब अपना वोझ खुद उठाते है । छोटे-छोटे होटलों के मालिक खुद ही खाना 

परोसते हें, खुद ही वर्तन उठाते हे | मानवाधिकारों की साम्यता का अद्भुत नमूना है । 


० साथ के कुछ लोगों ने यहाँ का सामान खरीदा । मुझे यह विदेशी वस्तुओं का प्रेम 
कुछ अच्छा नहीं लगा। 


छळ ~ 
याद 
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° आयं समाज के काम के लिये हमारे साथ श्री पुष्करलालजी के प्रयत्न सराहनीय 
है। वो अपने साथ आर्य समाज का साहित्य रखते है । किसी से चर्चा होने पर 
उसे ये पुस्तकं भेंट में देते हे | भारत के राजदूतों से मिलाने में इनका प्रयास हर जगह 


सराहनीय होता है। 
कनाडा दिनांक २७ जुलाई, '७६ 
० अमेरिका के पड़ोस में यह एक बहुत ही सम्पन्न देश है। शायद अमेरिका से भी 
ज्यादा । 


० यहाँ कृषि का स्तर दर्शनीय है। खेतों में गेहूँ व मक्का की फसलें लहलहा रही हे । 
बड़े-बड़े खेतों में शानदार बंगले वने हुये हे । उनके सामने सुन्दर गाड़ियाँ, ट्रैक्टर 
व आधुनिक कृषि के उपकरण रखे होते हुँ । खेतों में गाय आदि भी नजर आयीं । 
सचमुच कितने सम्पन्न हुँ, यहाँ के किसान। 


० यहाँ सड़के बहुत साफ व चौड़ी है। सड़क कुछ इस तरह विछायी गयी हैं कि सड़कों 
की क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिंगनल या सिपाही कहीं मिलते ही नहीं । 
नियाग्रा (कनाडा) दिनांक २८ जुलाई, '७६ 


० यह भी बहुत समृद्ध क्षेत्र है। भिखारी या गरीव कोई नजर नहीं आता । लोग 
परिश्रमी व ईमानदार हैँ। 


० पुरूषों की अपेक्षा महिलायें कार्यक्षेत्र में ज्यादा नजर आती हैं। विशेष रूप से दुकानें 
ज्यादातर महिलायें ही चलाती हुँ। 


७ पहनावा स्त्री-पुरुषों का करीब-करीब एक जसा और अर्धनग्न सा है। 


पेरिस (फ्रांस) दिनांक ५ अगस्त, '७६ 


७ बहुत सुना था कि पेरिस बहुत सुन्दर शहर है । ऐसी कोई बात नहीं है। आज 
के युग में अमरीका के नगर इससे कहीं ज्यादा सुन्दर हैं । शायद पहले यह शहर 
काफी सुन्दर रहा है, इसका अन्दाजा यहाँ कि पुरानी इमारतों से लगता है। हाँ, 
यहाँ कि विश्वविख्यात अय्यासी व बदचलनी सम्भवतः पहले से ज्यादा विकसित 
हो रही है और यह सब यहाँ के आम जन-जीवन से परिलक्षित होता है । 


यादें wa 
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रोम (इटली) दिनांक & अगस्त, "७६ 


७ आज श्रावणी है। प्रिय गजानन्द का जन्मदिन है। मन तो बहुत है पर यहाँ से 
आशीर्वाद भेजने का कोई साधन नहीं है। समिधा के अभाव में हवन भी न कर 
सके । फिर भी यज्ञोपवीत बदलने व मंत्र पाठ का कार्यक्रम सबने सम्मिलित रूप 
में किया। 


७ यहाँ का विश्व-प्रसिद्ध गिरजाघर जो कि ईसाइयों के धर्मगुरू पोप का निवास भी 
है, आज देखा । रोम की पुरानी संस्कृति के प्रतीक खंडहर व मूर्तियाँ भी देखीं । 


० १० अगस्त, '७६। आज हमने विदेश यात्रा के अन्तिम शहर व ईसाइयों के 
महत्वपूर्ण तीर्थस्थान रोम की भूमि पर देव यज्ञ किया। आज का यज्ञ भी घी 
के अभाव में समिधा व सामग्री मात्र से सम्पन्न हुआ। 


७ अब भारत पहुँचने की प्रतीक्षा है। 
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ताऊजी स्व० श्री बुजलालजी की स्मृतियाँ: 
दादाजी की डायरी से 


(Fo दादा जी की डायरियाँ एक दिन में पढ़ रहा था। उनमें से एक डायरी वह 
भी सामने आयो, जिसमें उन्होंने स्व० ताऊ जी श्री बृजलाल .जी को मृत्यु के पश्चात्‌ अपने 
सन की पीड़ाओं और यादों को शब्दों में ढाल रखा Wl सचमुच पुत्र-शोक से बड़ा शायद 


किसी पिता के लिये कोई और शोक नहीं हो सकता । दादा जी की उस डायरी से उनको कुछ 
भावनाओं को उद्धृत कर रहा zaa) 


दिनांक २४.२.७४ 


आज वृज को गये पुरा एक साल हो गया । उसके जन्म से मृत्यु तक की तमाम घटनायें 
मस्तिष्क में घूम रही हैं. . . . . . 

बात उन दिनों की है, जब वह वी. ए. की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था । मैंने समझाया 
कि पढ़ाई चालू रखो, मेहनत करना ताकि अगले वषे उत्तीर्ण हो Sa | बुज ने कहा पिताजी 
में आगे नहीं पढ़ सकूंगा । मैंने पूछा, क्या कारण है। वह बोला, पिताजी कॉलेज के वाता- 
वरण में मैं कुछ दुव्यंसनों का आदी होता जा रहा हूँ, यदि कॉलेज में और भी लम्बे समय के - 
लिये रह गया तो न जाने और क्या-क्या आदतें पड़ जायेंगी । मैंने सशंकित होकर पूछा, कौन-सा 
दुर्द्येसन लग गया है। उसने कहा, पिताजी मै सिगरेट पीने लग गया हूँ। एक वार तो मेरे 
हृदय में क्रोध का तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने क्रोध में कुछ डाँट फटकार भी दिया। मेरे 
विश्वास को एक बहुत बड़ा धक्का जो पहुंचा था। लेकिन fat जो उण्डे दिमाग से कुछ 
सोचा तो लगा कि मेरा क्रोध अनुचित था। कम से कम वह इस वात को तो समझता है कि 
यह बुरी आदत है। दूसरे उसने मुझे पूरी ईमानदारी से यह वातं वतला भी दी है। तीसरे 
वह इस से दूर भागना चाह रहा है। तभी तो पढ़ाई छोड़ने की बात कह रहा है। तब मैंने 
प्रेम से उसे समझाया, देखो बेटा, आगे पढ़ना या न पढ़ना तुम्हारा अपना फैसला है, जैसा 
उचित समझो करो । लेकिन दुव्यंसनों से हमेशा बच के रहना, यह मेरी इच्छा है। उसने 
इस बात को स्वीकार किया | इसके पश्चात्‌ उसे कोई दुर्व्यसन रहा हो, मै ऐसा नहीं मानता | 

* $ $ * 


में जितना अपने पुत्रों को जानता हे, उस आधार पर बुज के वारे में मेरी हमेशा यही 
धारणा थी कि उसके मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है, मात्र मेरा मन रखने को वह संध्या- 
हवन आदि में हिस्सा लेता रहता है । किन्तु जब उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके हाथ की लिखी 
डायरियाँ मिली तो में दंग रह गया। उसने अपनी हर साल की डायरी के कितने ही पन्ने अपने 
मोती से सुन्दर अक्षरों में गायत्री मंत्रों से भर रखे थे। सचमुच उसकी इस श्रद्धा ने मुझे हैरत 
में डाल दिया । उसकी १९६७ से लेकर १९७३ तक की डायरियों में उसने गायत्री मंत्र को 
ग्यारह हजार आठ सौ बाईस बार लिखा Fl सुन्दर लेखन के अलावा एक ओर जो विशेष 


दे द 
याद ? 
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बात इन मंत्रों में है, वह है उनकी पूर्ण शुद्धता | संस्कृत के इस मन्त्र को इतनी वार लिखने 
पर भी कोई अशुद्धि कहीं नजर नहीं आयी । गायत्री मंत्र के प्रति ऐसा निष्ठावान बृज, अपने 
मन में न जाने कितना बड़ा आस्तिक रहा होगा? धन्य थी उसकी ईश्वर भक्ति ! 


[eto ताऊजी के हाथों का लिखा गायत्री मंत्र से भरा डायरी का एक पन्ना यहाँ 
प्रकाशित है।] 
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इतिहास -गीत 


इतिहासकार प्रायः गीतकार नहीं होता और गीतकार प्रायः इतिहासकार नहीं होता । 
गीतकार साधारणतया पुवे लिखित इतिहास को अपने गीतों में ढाल लेते है । 

स्वर्गीय श्री लालमनजी आये का यह एक अनूठा पक्ष है, जो शायद कम लोग ही जानते 
हैं। वे “इतिहास-गीत” लिखते थे। अपने समय की महत्वपूर्ण घटनायें जो समाचार पत्र, 
रेडियो आदि से उनकी जानकारी में आती थी, उन्हें बे गीतबद्ध कर डालते थे। इस तरह की 
गीत रचना में वे उस घटना की ऐसी वारीक सटीक वातों को लिख डालते थे, जो कि सामात्य- 
तया इतिहासकार की चतुर लेखनी से भी वंचित रह जाती हे । 

आइये, उनके गीतों के साथ एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकलें । इस यात्रा में हम उनकी 
उन मुख्य मुख्य रचनाओं को शामिल करेंगे.जो कि अपने समय की, विश्व की, राष्ट्र की और 
आये समाज की घटनाओं पर आधारित है। हम अपनी यह अतीत यात्रा सन्‌ १९३४, वि० 
Ya १९९० से प्रारम्भ करें उस समय स्वर्गीय श्री आर्येजी की आयु थी करीव २२ वर्ष । 
देश में एक भूकम्प आया था, जिसने उत्तर प्रदेश ग्रौर विहार प्रान्तों में हाहाकार मचा दिया 
था। इस दुर्दशा पर उन्होंने लिखा: - 


नब्बे के भूचाल ने, कर दिया देश को स्वारी, 
उन्नीस सौ चौंतीस का सन्‌ था, मास जनवरी का विपन्न था, 
पन्द्रह तारीख. का वह दिन था, 
तीन बजे दिन काल में, भूकम्प हुआ था भारी N 


यू. पी. और बिहार प्रान्त, ga कष्टों से आक्रान्त, 
शहरों में मुंगेर था, और साथ जितने थे देहात, 
मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, मोतिहारी सब बिलखात, 
सहारन, गया, भागलपुर, व मिर्जापुर, बनारस देख, 
बलिया, चम्पारण, आरा, सीतामढ़ी तक को रेख, 
कहाँ गया जमालपुर, जाने के बाद छपे थे लेख, 
खो दिया नेपाल ने, मरे पचीस Aga नर चारो, 
नब्बे के भूचाल ने कर दिया देश को ख्वारी॥ 


यहाँ .हम देखते हैं कि उन्होंने कितने संक्षेप में भूकम्प की सारी बातें, उससे होने वाली 
जन हानि का चित्रण कर डाला । इस प्रलयंकारी घटना के विवरण के पीछे छुपा हुआ है, 
श्री आजी के हृदय का मानव प्रेम जो अपने से काफी दूर स्थित क्षेत्रों के लोगों के कष्ट की 


बात सुनकर उद्वेलित हो उठा | 


यावें ८५ 
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अगली घटना सन्‌ १९३९ की है । हैदराबाद के निजाम ने हिन्दुओं के धामिक कार्य- 
कलापों पर कानूनी रोक लगा दी । इस चुनौती का तत्कालीन आर्य नेताओं ने डटकर सामना 
किया । हैदराबाद का कारागृह आर्य नेताओं से भर गया । इसी संदर्भ में उन वीर Aart 
को लक्ष्य करके उन्होंने लिखा था: 


है तोर्थ हैदराबाद चलो, स्नान करन, भाईयों। 
पहन लो सत्याग्रही बाने को, मन्दिर समझो जेलखाने को, 
समझो कोतंन धमकाने को, लगियो नहीं डरन, भाईयों ।। 
होंगे नारायण के दर्शन, चान्दकरण को लख मन प्रसन्न, 
खुशहाल खुशी के दरसन, लगियो उनके चरन, भाईयों ।। 
सुनना राजगुरु को कहानी, और वेदब्रतजी की वाणो, 
फिर श्री कृष्ण रहें लासानी, चलियो उनकी शरन, भाईयो । 
पहुंचे ज्ञानेन्द्र भी जाके, डट रहे सावरकर बल खाके, 
बाबा काली कमली उठाके, लग रहे कोष भरन, भाईयों ।। 


हैदराबाद सत्याग्रह के पश्चात्‌, हम एक ऐसे समय स्थल पर आ पहुँचते हैं, जो युगों- 
युगों तक विश्व के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायेगा । घटना प्रधान वर्ष १६३९ के 
सितम्बर में द्वितीय विश्वयुद्ध की काली छाया ने विश्व को आ घेरा । विश्वयुद्ध की विभीषिका 
नें श्री आयजी के मानस को भी झकझोर कर रख दिया। उन्होंने कितने भारी हृदय से 
लिखा होगा : 


रण चंडी को उठती झंडी, कर रही विश्‍व का संहार ॥ 


यह झंडी लगी थी भाई, सन्‌ उनतालीस के माही । 
और मास सितम्बर था ही, पहली तारीख शुक्रवार ॥। 


उस दिन से शुरु करते हुं, नर लाखों नित्य मरते हे । 
जो संख्या को धरते हें, चे भी भूले लिखनेहार॥ 


गोली से कितने मर जायें, कितने दरिया में बह जायें । 
कितने वायु में कह जायें, हम तो जा रहे हे सरकार ॥ 


जर्मन का हिटलर भभका, यूरोप बहुत सा खप गया । 
फिर रुस में नारा लग गया, है नित रहती मारा मार ॥ 


जापान में तोजो गरजे, सुन एशिया सारा लरजे। 
भारत भी आ गया दरजे, जब कलकत्ते पे हुआ वार NN 


८६ यादें 
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इस विश्वयुद्ध नें मानव जाति पर जो कहर ढाया, वह बेमिसाल है । युद्ध के हिंसक 


परिणाम तो युद्धस्थलों पर रोज लाशों की गिनती के रुप में आ रहे थे, परन्तु जहाँ युद्ध नहीं 
हो रहे थे, वहाँ की जनता हाहाकार से बढ़ती हुई मेह्गायी से लड़ रही थी । शायद कोई 
ऐतिहासिक दस्तावेज उस समय की बढ़ी हुयी कीमतों का रेकाडं न रख पाया हो, परन्तु स्व० 
थी लालमनजी का यह गीत हमारे सामने सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देता है: 


में: 


कर दिया रे भाईयों, तंग लड़ाई ने॥ 
इस महासमर से पहले का थोड़ा सा हाल सुनाते हम, 
पहले हाल कहू राशन का, कितना सस्ता पाते हम, 
अन्न रुपये में बोस सेर, पच्चीस सेर मंगवाते हम, 
घो रुपये में सवा सेर, और तेल अढ़ाई लाते हम, 
चोनी चार सेर, गुड़ सोलह सेर रुपये का पाते हम, 
मटर, मसुरी, उड़द, मूंग दो आने सेर बिकाते हम, 
दो में घोती, एक में Ger, डेढ़ में कोट सिलाते हम, 
सवा में साड़ी मिल जाती, दस आने Te बनाते हम, 
देख देख के बरता करते, अपनी कमाई में ॥। 
कर दिया रे भाईयों, तंग लड़ाई ने॥ 


अब यह हाल सुनो अन्न का, कंसे जनता पाती है, 
चावल तीन सेर रुपये का, गेहे चार सेर खाती है, 
अढ़ाई रुपये हुआ घृत, तेल सेर भर लाती है, 
छह आने में गुड़ बिकता है, चीनी लुप्त हुयी जातो है, 
कोई दाल भी चार आने से कम में नहीं बिकाती है, 
सात में धोती, चार में फेटा, छः में कोट सिलाती है, 
पाँच रुपये की साड़ी कर दी, हाय मंहगाई ने, 

कर दिया रे भाईयों, तंग लड़ाई AN 


पाँच वर्ष तक द्वितीय महायुद्ध ने अपने दर्दताक रंग दिखलाये | 


पाँच वर्ष तक चक्र चल गया, भुगती अति तबाही, 
इस असें में दिखला डाले, कितने रंग लड़ाई॥ 


आयजी के शब्दों 


* महायुद्ध के दौरान नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वारा संचालित “आजाद हिन्द फोज” का 


नाम भी उभरा। युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज सरकार ने “आजाद हिन्द सेना” के सैनिकों 
को अपराधी घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ वह इस गीत में देखिये : 


यादें 
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आजाद हिन्द के सेनिकों पर कड़े मुकदमें चाल रहे, 
पूछो इन ब्रिटिश वालों से इन्हें क्यों जेलों में डाल रहे? 


देश भक्त सुभाषचन्द्र था, भारत से जापान गया, 
कंसे मिले स्वतन्त्रता हमको, यह लेने को ज्ञान गया, 
वहाँ जाकर देखा जापानी, हम पर ही MEA संभाल रहे॥ 


बजा बिगुल जापान में, फिलीपाइन और मलाया त्याग चले, 
सिगापुर से हिन्दुस्तानी सेना, तज के भाग चले, 
अब राजद्रोही कर डाला उनको क्यों बातों का ख्याल रहे॥। 


जब वीर सुभाष मिले सबसे, आजाद हिन्द के नेता हो, 
सब उसमें भरती हो कहते, भारत वर्ष विजेता हो, 
जापान कहे इस सेना के, हम मददगार हर हाल रहें॥ 


जब सेना का निर्माण हुआ, ब्रिगेड हुये न्यारे न्यारे, 
कोई गांधीजी, कोई नेहरूजी, कोई झाँसी को रानी वारे, 
frist के कप्तान बने इस. भारत at के लाल Zu 


शहनवाज, सहगल थे साथी बरहानुद्दीन भो साथ हुये, 
ढिल्लन और मोहनसिह आदि, उनमें लाखों हाथ हुये, 
लक्ष्मी बाई और राव भोंसले सेना के ऊँचे भाल रहे॥ 


श्री रासबिहारी, राजाजी, वे भी थे इसी में आन मिले, 
सोमो, राघवन और गोविन्दरा, ले हाथों पर थे जान मिले, 
अब कहाँ तक में नाम लिखूं, थे बीस हजार निहाल रहे n 


अणु बम की शक्ति के आगे, जापान ध्वस्त सा होय गया, 
फिर देश भक्त नेताजी भी, ना पता लगा कब खोय गया, 
अब पकड़ा इनके वीरों को फाँस कपट का जाल रहे॥ 


आजादी के दिवानों को क्यों देशद्रोही बतलाओ, 
जेलों से बाहर करो उनको झूठे दोब उठाओ, 
अब लालूराम कहे खुरच खुरच, क्यों अग्नि दबी उछाल रहे N 


सत्याथं प्रकाश श्री लालमनजी के जीवन का एक क्रान्तिकारी सामान था । जिस ग्रन्थ 
ने उनके जीवन को एक आपादमस्तक परिवर्तन दिया था,.उसके प्रति उनकी असीम श्रद्धा 
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उदाहरणीय है। “सत्यार्थ प्रकाश” की कान्ति पर कितने प्रहार हुये यह उनकी इस रचना 
से हमें पता लगता है: 


सत्याथ प्रकाश अमर है, सदा पुकार रहे। 
इसको रक्षा करने को, तन सन घन तैयार Wt 


कितने मतवादी घबराये, इसका खण्डन करना चाहे, 
लेकिन सफल नहीं हो पाये, आखिर हार रहे॥ 


हैदराबाद निजाम निकाला, हुक्म बन्द करने का काला, 
आर्यो ने विरोध कर डाला, अब कर प्रचार रहे॥ 


सिघ का शासन भी घबराया, सत्यार्थ पर जोर चलाया, 
चौदहवां सम्मुलास हटाया, जुल्म गुजार रहे॥ 


आर्य जाति तुम सुन लो सारी, सत्याग्रह की करो तैयारी । 
लालूराम जब आये बारी, होकर तैयार wi 


भारतवर्ष जहाँ एक धर्मप्रधान देश रहा है, वहीं इसकी धर्मान्धता भी ऐतिहासिक 
है । हिन्दू धर्म के ठेकेदार, पण्डितों ने ऐसे कुचक्र चलाये हुये हैं, जिसमें बार-वार लोग ठोकर 
खाते हे, फिर भी नहीं संभलते । ऐसी ही एक दुर्भाग्यपूर्ण ठोकर धर्मान्ध हिन्दू समाज को लगी 
सन्‌ १९४६ में । स्थान और अवसर था, हर साल लगने वाला प्रसिद्ध गंगासागर मेला । घटना 


कुछ ऐसी थी: 


यादें 


मेला, ठेला, नहान और तीर्थ, दुःख को खास निशानी, 
गंगासागर मेले को एक करुणा भरी कहानी ॥ 


सन्‌ ४६ जनवरी महीना तारीख थी वह बारह, 
प्रति वर्षं का गंगासागर तीर्थ आया था वह । 
सारे भारत की जनता थी पहुंची बेअनुमानी॥ 


दस तारीख को कलकत्ता से रेल अनेकों छूटी, 
डायमंड हारबर पर जहाज की, दो बार जेटी टूटी। 
जहाज कम्पनी को गलती थी, कंसे जेंचे न जानी ॥ 


जेटी टूटी, भोड़ उलट गयी, गिरने लगी दरिया में, 
पिछले समझे, अगले बढ़ गये, हम भो बढ़ ले आगे। 
बढ़ते जाते, गिरते जाते, ऊपर फिर गया पानो॥ 


ae 
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पूरी संख्या मृतकों को तो कंसे कोई बताये, 
पाँच हजार की संख्या तो सेवा समिति बतलाये। 
कितने रह गये पानी में, कोई क्‍या जाने विज्ञानी ॥ 


सन १६४५ के इतिहास की सर्वाधिक उल्लेखनीय बात रही है--ब्रिटिश सरकार 
द्वारा भारत को स्वतन्त्र करने के प्रस्ताव पर विचार विमशं, परन्तु जिन्ना और उनके साथियों 
की हठधमिता के कारण किसी फैसले का न हो पाना। आज भी जब यह घटना निम्नलिखित 
गीत के माध्यम से पढ़ते हैं, तो दुःख होता है कि साम्प्रदायिक भावना की बेड़ियों ने देश की 
स्वतन्त्रता को दो वर्ष और दूर धकेल दिया 


लार्ड बेवल के सामने शिमला में हुआ सम्मेलन । 


पहले WS बेबल सुनो, भारत से stews गया, 
गोरी सरकार को, भारत को बात कह आया, 
चर्चिल, एमरी को हो क्यूं, क्रिप्स को भी राय लाया, 
हिन्दुस्तान आके वापस, सबके नाम तेयार किये, 
हिन्दू सभा, कांग्रेस, अकाली अहरार किये, 
सब आ जाओ इस काम में, कोई पड़े नहीं दुःख झेलन ॥॥ 


पच्चीस जून नेताओं ने शिमला मुकाम किया, 
लाट साहब कोठी अन्दर, सभा का इन्तजाम किया, 
जैसा मन में सोचा था, Aart सबको विचार दिया, 
नेताओं की राय को भी सुनना स्वीकार किया, 
हिन्दू और मुसलमानों को एक सा अधिकार दिया, 
सारी बातें हो चुकी तो नामों पर विचार किया, 
जिन्ना ने डाली रुकावट, काम करने लगा बद फैलन I 


मुसलमानों को सब ale लीग को बतायी जाये, 
नामावली तयार करे, उसे न हटायी जाये, 
जिन्ना को agar माँग कंसे मान डाली जाये, 
क्योंकि मुसलमानों के भी कितने हिस्से बेटे हुये, 
आजाद अहुरार आदि थे, न्यारे भ्यारे फटे हुये, 
मुस्लिम लोग को ये माने ना, बिल्कुल थे वे नटे हुये, 
उघर जमायत मजलिस मोमिन खिदमतगार थे Se हुये, 
जिन्ना थे पात्र बने देसे जैसे wah नें खेलन ॥। 
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feat छोड़ और सबका नाम वहाँ पेश हुआ, 
पढ़के लाडे बेवल बोला, अब तो काम शेष हुआ, 
आपको भी कष्ट हुआ, मुझे भी क्लेश हुआ, 
नाम को स्वराज्य था, पर बह भी लोप होय गया, 
frat जैसे लीडरों को मूखंता से खोय गया, 
बने केसे काम जब नसीबां ही सोय गया, 
अब तो मौका गया हाथ से, व्यर्थ गया सम्मेलन ॥। 


इसके वाद भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी घटना आती है, सन्‌ १६४६ में अंग्रेजों 
हारा भारत को स्वतंत्र कर देने के संदर्भ में । बहुत महत्वपूर्ण राजनैतिक बैठकें और उत्थान- 
पतन हुये । सारी घटनाग्नों को आये जी ने अपनी सरल भाषा में काव्य रुप दिया : 


दोहा--भारत को स्वराज्य का हुआ ब्रिटिश ऐलान, 
सन छियालिस अप्रेल में एक मिशन पहुंचा आन। 


स्थायी--भारत को स्वराज्य मिले, यह ब्रिटिश कदम बढ़ाया, 
क्रिप्स लॉरेंस अलेक्जेन्डर का मिशन यहाँ भिजवाया। 


अन्तरा--लंदन से यह मिशन चला, पी. एम. की आज्ञा पाके, 
दस तारीख, अप्रेल महीना, दिल्ली पहुंचा आके, 
लाड बेवल ने मिलवाये, नेता सभी बुला के, 
गांधीजी आजाद जवाहर पटेल पहुँचे जाके, 
जिन्ना लियाकत अली गये और तारासिंह भी आया ॥ 


पहले से यह मिशन पहुंचकर एक हो बात पर बोले, 
कांग्रेस और लीग आदि सब एक ही रस्ता ले लें, 
गाँधी, जिन्ना मिलन हुआ फिर दिल के परदे खोले, 
पर मन में था पक्षपात, जिन्ना क्यों ऐसा बोले, 
हिन्दु मुस्लिम किये बराबर तो भी शीस हिलाया॥ 


उसके बाद मिशन और बेवल संग में नेता दल सारा, 
शिमला पहुंचे, मन में लेकर भारतवर्ष हमारा, 
वहाँ बेठकर किया फंसला, इसी मिशन ने न्यारा, 
क्या उसको स्वराज्य कहें, जो खंड भंग कर डारा, 
मुस्लिम लोग और रजवाड़ों तज, किसी ने ना अपनाया ॥ 
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सन्‌ १९४६ में जहाँ एक झोर स्वतन्त्रता के सपने संजोये जा रहे थे, वहीं घृणा के नासूर 
का दर्द भी खुलकर सामने आया । मुस्लिम लीग और कांग्रेस के राजनैतिक मतभेदों का अमा- 
नुषिक रुप उभर कर आया, कलकत्ते के दंगों के रुप में । कलकत्ता की परिस्थिति को पढ़ के 
किसी का भी हृदय फट पड़ता: 


कलकत्ता की हालत को सुन सुन कर हृदय Fea । 


नयी सरकार ने जब लीग से इन्कार किया, 
सोलह आठ छियालीस को विरोधी दिन करार किया, 
फिर at इसी दिन से शुरु मानव संहार किया, 
Wel बदमाशों ने भयानक अत्याचार किये, 
बर्छी और कुल्हाड़ी लाते, लाठी व कटार लिये, 
चाकू, पिस्तौल, गोली, बन्दूकों से वार किये, 
ऐसे खूनी माहौल में, कोई भरता, कोई कटता॥ 


बाजारों में लाशों के बाजार से लगाय दिये, 
frat ने भी छोड़ा नहीं पिजर बनाय दिये, 
कलकत्ते शहर को बूचरखाना सा बनाय दिये, 
इध पोते बच्चों को भालों के ऊपर झेल लिया, 
ऊंचे ऊंचे मकानों से, स्त्रियों को ठेल दिया, 
छोटे छोटे कमरों में, सँकड़ों को जेल किया, 
फिर काटा उसी जमात को जो नाम राम का रटता॥ 


पुरी संख्या मृतकों को अभो नहीं पायी है, 
फिर भी चार हजार के ऊपर ही बतायी है, 
दस हजार घायलों की मौत से लड़ायी हे, 
वाह रे, प्यारे भारतियों, क्या क्या कांड होय रहे, 
सुन सुन के यह हाल तेरा निर्दयी भी रोय रहे, 
लालूराम गाते हुये, अभु चक्षु घोय रहे, 
नित्य सुमरें दीनानाथ को, जिससे सब संकट मिटता ॥ 


अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने के लिये एक अन्तरिम सरकार की घोषणा की, 
जिसके मुख्य संचालक अंग्रेज ही थे, परन्तु मन्त्रालयों का संचालन भारत के नेताओं को दिया 
गया । इसके मुख्य मुख्य पदाधिकारियों का वर्णन निम्नलिखित गीत से मिलता है: 


दोहा--उन्नीस सौ छियालीस का दो सितम्बर जान, 
प्यारे भारतदेश का उदित हुआ स्वर्ण भान। 
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स्थायी--भारत अब आया आजादी के द्वार, 
हजारों कुर्बान हुये और लाखों जेल dare 


अंतरा--जोर जुल्म से लड़ लड़ भारत नेता स्वर्ग सिघार गये, 
दादाभाई और तिलक भी हमको कर तयार गये, 
चित्तरंजन और मोतीलालजी सबको कर हुशियार गये, 
agma और लालाजी भो करके खूब सुधार गये, 
भगतसिह को भक्ति देखो, फन्दे को कर प्यार गये, 
सन बयालिस में हजारों, क्रान्ति कान्ति उचार गये, 
ब्रह्मा में आजाद fee को खूब चली तलवार । 


इन सबके बलिदान त्याग का आज हमें फल पाया है, 
अंग्रेजी सरकार ने अब यह पहला कदम उठाया हे, 
जो अन्तर कालीन राज का रेखा रूप बनाया हैं, 
चीर जवाहरलाल सरोखा विदेश मंत्री आया है, 
वल्लभभाई के जिम्मे यह गुह विभाग संभलाया है, 
राजेन्द्र बाबू की खातिर कृषि विभाग फरमाया है, 
राजगोपालाचारी को उद्योग कर्म ठहराया है, 
शरद बोस को खानों का आवश्यक काम बताया हे, 
. इन dat को कांग्रेस का पुरा है अधिकार ॥ 


सिखों के बलदेवसिह अब सेना की रक्षवार करें, 
श्री जगजीवन मजदूरों का अच्छी तरह सुधार करे, 
सी. एच. भामा व्यापारों को सुविधा तैयार करें, 
जान मथाई वित्त मंत्री, भारत का संचार करें, 
रेल और यातायातों का आसफ अली सुधार करें, 
सर AGA अहमद खाँ स्वास्थ्य शिक्षा का प्रचार करें, 
अली जहीर बने कानूनी, न्याय का सारा भार धरे, 
ये बारह तो चुने गये बाकी दो को इन्तजार करे, 
कुल चौदह खम्बों पे खड़ी थो यह पहली सरकार ॥ 


स्वतन्त्रता की भोर का उल्लास अभी प्रारम्भ भी न हुआ था कि विभाजन की काली 
घटा धिर आयी । राजनैतिक मतभेदों ने भारत माता के दो टुकड़े कर दिये । विभाजन 
के पश्चात्‌ जो हलचल और भागदौड़ मची, उसने सारे देश को एक लक्ष्यहीन TAT TAT को 


स्थिति में पहुँचा दिया। आयेजी के शब्दों में : 


यादें 8३ 
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इतिहास चार के साल का, होगा कुछ और बनाना । 


वर्षों से आजादी को भारत ने लड़ाई लड़ी, 
अन्त में फिर अंग्रेजों को आजादी भी देनी पड़ी, 
किन्तु पाकिस्तान लेने frat ने लगायी बड़ी, 
सदियों का अखंड देश टुकड़े बना ही दिये, 
हिन्दुस्तान पाकिस्तान हिस्से बंटवा ही दिये, 
हिन्दू मुस्लिम भाईयों को आपस में लड़ा ही दिये, 
जंग छिड़ गया जाति सवाल का, चाहता हूँ बात बताना । 


पहले यह कलकत्ता, फिर बम्बई, बिहार हुयी, 
फिर आके पंजाब को जनता इसकी शिकार हुयी, 
लाहौर और मुलतान, जंग अमृतसर, हिसार हुयी, 
भाई को तरह से रहते एक जगह एक साथ, 
दोनों के क्या भाव बिगड़े, आपस में लगायी घात, 
खेतों और घरों को तजके भाग उठे रातोंरात, 
क्या कहूं ढंग बेहाल का गये भूल पहनना खाना। 


. अन्ततः सारे उतार चढ़ाव के पश्चात वह शुभ दिन पन्द्रह अगस्त उन्नीस सौ सँतालिस 
भी आया, जब भ्रंग्रेजो ने भारत की बागडोर हम भारतवासियों को सौंप दी । प्रत्येक भारत- 
वासी के मन में हर्ष की लहर दौड़ गयी । हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से यह स्वतन्त्रता 
पर्वे मना रहा था । So लालमनजी आयं ने भी हर्षोल्लास से यह गीत लिखा : 


स्थायी भारतवर्ष गुलामी में सदियां बिताई है, 
पन्द्रह आठ सँतालीस को आजादी पायी है। 


अंतरा-वीरों के बलिदानों का फल भारत ने पाया, 
अंग्रेजों को नीयत को रस्ते पर ले आया, 
उनपे हमको दुःख है जिन्होंने भारत बंटवाया, 
एक अखंडित देश, खंड कर टुकड़े करवाया, 
शायद फिर यह एक बने, यह आश लगायी है। 
यह सोच मन में आनन्द को लहर बहायी है॥ 


चौदह तारीख मध्य रात्रि को, चमका एक तारा, 
गोरों ने भारत को शासन सौंप दिया सारा, 
अब तो शासन अपना होगा, अपने ही द्वारा, 


ex यादें 
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नादिरशाही, नौकरशाही का बन्द हुआ नारा, 
आजादी को खुलो हवा में, qua छायी 21 
धर्म, जाति, गोरे कालों की बन्द लड़ायी gu 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश की सरकार का पुनर्गठन हुआ, नया मन्त्रिमण्डल तैयार 
हुआ | जेलखानों में पड़े हुये क्रान्तिदूत नये भारत की बागडोर संभालने में लग गये । किस- 
किस नेता ने कौन-कौन सा मन्त्रालय संभाला, यह सब सूचनायें हमें इस गीत से मिलती है : 
स्थायो--भारत को आजादी के पतवार हो गये, 
पड़े रहे जो जेलों में, सरकार हो गये। 


अन्तरा--बने प्रधान जवाहरलाल, देश का आया हे शुभकाल, 

लिया विभाग विदेश संभाल, संभालन हार हो गये, 
कॉमनवेल्थ संबन्धों में सुधार हो Wu 

बने गृह मन्त्री वल्लभ भाई, मिला संचार क्षेत्र स्थायी, 


डिप्टी पी. एम. को पदवी पाई, स्टेट आधार हो गये, 
लोह पुरुष भारत के कर्णधार हो गये ॥ 


राजेनद्र प्रसाद निराला, कृषि और खाद्य विभाग संभाला, 
षड्मुखम्‌ Set आला अर्थ सम्भार हो गये, 
अम्बेदकर कानूनों के करतार हो गये॥ 


रक्षा और सेना का प्यारा, है बलदेव सिंह सरदारा, 
भासा के जिम्मे सारा व्यापार हो गये, 
श्रम विभाग के जगजीवन आधार हो गये ॥ 


इयामाप्रसाद मुखर्जी भाई, मिला उद्योग और सप्लाई, 
रेल मंत्रालय जॉन wars, के सहार हो गये, 
अमृतकौर पर स्वास्थ्य संबन्धी भार हो गये N 


पावर खान वक्सं के रक्षक, एन. बी. गाडगिल संरक्षक, 
अबुल कलाम बने सिक्षक, ज्ञान-प्रचार हो गये, 
रफी अहमद को यातायात विस्तार हो गये ॥। 


गवर्नर जनरल पदवी पाये, साऊंटबेटन गये बनाये, 
अब तो लालूराम यूँ गाये, दुःख से पार हो गये, 
भारत को ये सब मंत्रोगण स्वीकार हो गये ॥ 


यादें ex 
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इस प्रकार देश ने विदेशियों की दासता से मुक्ति पाई । अपनी सरकार वनी । लेकिन 
अभी देश का मुक्ति संघर्षं समाप्त नहीं हुआ था । विभाजन का घाव अभी ताजा ही था | 
सरदार पटेल अपनी सूझ-बूझ से सभी रियासतों से बातचीत करके उन्हें एक स्वतन्त्र देश 
भारत का अंग बन जाने के लिये तैयार कर रहे थे। इस कार्य में वे प्राय: प्रायः सफल हो 
चुके थे, किन्तु कुछ रियासतें भारत की सत्ता को मानने से इन्कार कर रही थीं। मुसलमान 
शासक होने के कारण वे पाकिस्तान का पक्ष ले रही थीं और पाकिस्तान से मिलने के लिये 
तैयार थीं, लेकिन उनका यह निर्णय राजनैतिक, सामाजिक व भौगोलिक सभी दृष्टियों से 
गलत था। विद्रोही रियासतों में जूनागढ़, हैदराबाद ग्रोर काश्मीर मुख्य थीं। सन्‌ १६४८ 
में इन रियासतों को किस प्रकार सन्धि के लिये तैयार किया गया, इसका पता हमें इन इतिहास 
गीतों से चलता है : 


आजादी तो मिलो मगर कई नई समस्या खड़ी हुयी, 
बोई थी जो बेल फूट की, अब आकर के बड़ी हुयी, 
पहला फल इस फूट बेल का, समझो पाकिस्तान हुआ, 
जिसके कारण भाईयों में ही, महा समर घमासान हुआ, 
हैदराबाद, कझ्मीर वगैरह कई फल फिर से और लगे, 
इनके शासक निज सत्ता, कायम रखने को जोर लगे, 
स्व प्रथम गुजरात प्रान्त में, जूनागढ़ का राज्य सुनो, 
पाकिस्तान से चाही संधि, भारत आज्ञा त्याज्य सुनो, 
जिन्ना का चेला नवाब था, करने लगा तानाझाही, 
जाग पड़ी इस क्षेत्र की जनता दिल्ली तक विनती आयो, 
कुछ भारत को फौज मिली, कुछ जनता का साहस जागा, 
फिर तो ऐसी छिड़ी लड़ाई, था राजा डर कर भागा, 
नवाब करांची जा पहुंचे, बस बीबी बच्चे साथ लिये, 
जूनागढ़ को जनता ने, शासन भारत के हाथ दिये। 


इस प्रकार जूनागढ़ की समस्या का अन्त हुआ। फिर हैदराबाद की समस्या सामने 
आई | भारत सरकार के ऐलान पर जब हैदराबाद निजाम के कान पर जूं न रंगी, तव उन्हें 
एक चेतावनी पत्र दिया गया । जब इस पत्र का भी निजाम पर कोई असर न हुआ, तो चौदह 
सितम्बर सन्‌ उन्नीस सौ अड़तालीस को भारत ने क्रान्ति का उद्घोष किया | 


चौदह सितम्बर दिन सुनो, सन अड़तालीस जान, 
भारत की सेना चली, ले युद्ध का सामान। 


मच गयी हैदराबाद में, भगदड़ चारों ओर, 
रजाकार छिपते फिरे, कहीं मिले ना ठौर, 


९६ यादें 
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रिजवी उत्पाती बड़ा, डींग रहा था मार, 
दाढ़ी मूंछ मुंडाय कर, छिप गया कहीं लबार, 
लायक अलो दिवान भी मंत्रीमंडल तोड़, 
दे इस्तीफा चल दिये, तब नवाब को छोड़ । 


मेजर जनरल ऐंडूज, ले परवाना हाथ, 
अठारह तारीख को मिला watag साथ, 
परवाने में जो लिखा, सुनो लगाकर ध्यान, 
हैदराबाद नवाव का, चूर हुआ अभिमान, 
चिट्ठी पढ़ के दे दिया, gan हिन्द सरकार, 
करो लड़ाई बन्द सब रजाकार गिरफ्तार। 


इस प्रकार हूँदरावाद का भी भारत में विलय हुआ । इस विषय पर स्व० श्री लालमनजी 
आय॑ ने अनेक गीत लिखे हूँ, जो हैदरावाद के निजाम के साथ हुये युद्ध का पुरा विवरण देते हैं । 

आइये, समय की एक लंबी छलांग लें । आर्यंजी के गीतों में अगली मुख्य घटना है, सन्‌ 
१६५२ की । हिसार जिला एक महा विकराल अकाल की चपेट में आ गया । सारा क्षेत्र 
भूख, विमारी, दरिद्रता से चीत्कार कर उठा । ऐसे घनघोर दुःख के समय भारत के कई क्षेत्रों 
से सामाजिक नेता यहाँ पहुँचे, उन्होंने तन-मन और धन लगा कर अकाल पीड़ितों की मदद 
की । अन्य तत्कालीन नेताओं के साथ कंधा से कंधा मिला कर स्व० आर्यजी ने भी अविस्मरणीय 
कार्यं किया । शायद दिन भर के सेवा कार्य से निवृत होकर, उन्होंने किसी शाम को यह गीत 


लिखा होगा: 


यादें 


हिसार जिले का पुणं इलाका फिरके देखा सारा, 
करुणा भरी कहानी का में हाल सुनाऊं ATU 


तीन साल से इस भूमि में फसल हुयी ना पुरी, 
कोई फसल अनाज रहा ना, बढ़ती गयी मजबूरी, 
साल आठ का महाभयंकर, पड़ा अकाल जरूरी, 
खाली बैठे लोग सभो, फिर मिलें कहाँ मजदूरी, 


क्या खायें, SA खायें, इस फिक्र ने दिल को मारा ॥1 


बैलों की जोड़ी तगड़ी थो, कोड़ी की दर बेची, 
घोड़े-घोड़ी हुये बोझ, रखने को किसने सोची, 
भैंस दूध देने वाली थी, इसीलिये ना बेची, 
गौमाता असहाय gat, sat की काया नोची, 
आफत आयी Het पर भो, मिला नहीं कुछ चारा N 
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ऐसी हालत देख जिले को, रोया हर मतवाला, 
लालाजी हरदेव सहाय जो और बहन सत्यबाला, 
सेवा की संस्थाओं ने भी, आकर कार्य संभाला, 
चारा आया सरकारी, निर्माण नहर का डाला, 
नहीं दुःखों की कमी हुयी, क्योंकि था कष्ट अपारा N 


मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, ने आह्वान उठाया, 
गये टांटिया रामेश्‍वर जी, सेवाकार्य चलाया, 
सेवा में फिर हाथ बॅटाने, छबीलदास बुलवाये, 
श्री कन्हैयालाल मिले और शिवचन्दराय भी आये, 
मिली खबर जब उसे लालमन, दौड़ा रेल हारा ॥ 


लग गये सेवा के कासो में, फिर फिर के ग्रामों में, 
बलों, ऊेंटो, गऊओं को, दिया चारा बिन दामों में, 
उन भूखों को अन्न दिया, जो नहीं लगे कामों में, 
बोमारों की देख हुयी, दी दवा बिना दामों में, 
इस सेवा में लालूराम ने महीना एक गुजारा N 


सन्‌ १६५७ में पंजाब प्रान्त में हिन्दी भाषा की स्थिति को लेकर आन्दोलन शुरू हुआ । 
पंजाब की सरकार ने हिन्दी भाषा के स्थान पर पंजाबी भाषा को प्राथमिकता देने के लिये 
कुछ कानून लागू किये। पंजाब जैसे प्रान्त में, जहाँ करीव करीव आधी जन-संख्या हिन्दी 
भाषियों की थी, वहाँ देश की मातृभाषा को आवश्यक के स्तर से हटाकर “ऐच्छिक” विषय 
के स्तर पर लाने के दुस्साहस से देश के हिन्दी प्रेमियों के मन पर ठेस पहुँची । अपनी इस 


a Aa 


व्यथा को श्री लालमनजी ने ऐसे कहा : 


स्थायी--न पद और ज्ञान चाहते हे, न कोई स्थान चाहते हे, 
पंजाब प्रान्त में हिन्दी का, सन्मान चाहते हे ॥ 


अन्तरा--रहे पंजाब एक ही प्यारा, प्रान्त का होवे नहों बंटवारा, 
एक योजना में यह सारा प्रान्त महान चाहते हं, 
प्रात्तीयता को कर समाप्त, एक गान चाहते हैं।। 


शिक्षा का माध्यम जो हो, जिसका जो मन हो वो हो, 
यह शब्द “लाजिमी” ना हो, हम भीमान चाहते हे, 
चाहो जो भाषा पढ़ो, यही ऐलान चाहते हं ॥ 
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जहाँ है अंग्रेजी प्रधान, वहाँ हिन्दी का हो स्थान, 
हो राजकोय फरमान, यही बयान चाहते हें, 
हिन्दी हो या गुरुमुखी, मगर सम्मान चाहते हे ॥ 


किसी भाषा में दें हम पत्र, मिले हमको उसमें उत्तर, 
जिले स्तर के नियमों पर, देश का ध्यान चाहते हे, 
दोनों लिपियाँ चलें, यही फरमान चाहते eu 


वया गलत कहा बतलाओ ए झासन के कर्ताओं, 


हम पूछें तुम्हीं वताओ, तुम्हारा ज्ञान चाहते हे, 
यदि नहीं गलत कुछ कहा, तो फिर लो मान चाहते हैं N 


पिछले गीत से हमें स्व० आयंजी के हिन्दी प्रेम का पता चलता हैं। इसी विषय पर 


उन्होंने कड़े शब्दों में अपना आक्रोश व्यक्त किया । पंजाव में “हिन्दी” की दुर्गेति को उन्होंने 


~ 


“महाभारत” में हुये द्रोपदी के चीर हरण के समान समझा । इस नये महाभारत को उन्होंने 
कुछ ऐसे लिखा : 


यादें 


स्थायी--प्रतापसिह करों समझो, दुर्योधन का अवतार, 
दुःशासन का पात्र कर रहा, यह ज्ञानो करतार ॥ 


अन्तरा--भीष्म की तरह पक्ष ले रहे, गोविन्द वल्लभ पंत, 
सौलाना जी धृतराष्ट्र से, कर रहे मोद अनंत, 
वीर कणं की तरह जवाहरलाल रहे प्रण धार ॥ 


ढेबर भाई बन बेठे हें, द्रोणाचार्य समान, 
शकुनि बन रहा तारासिह चल चल के चाल समान, 
डाक्टर गोपोचन्द विदुर से, काम रहे aac 


स्वामी आत्मानन्द का हमने रखा युधिष्ठिर नाम, 
रामेइवरानन्द जी कर रहे, वीर भीम से काम, 
बन अजुन श्री कृष्ण महाशय की उठती ललकार ॥। 


त्यागमूति श्री आनन्द स्वामी, नकुल बने स्वयंभेव, 
लाला जगतनारायण जी हें, आज बने सहदेव, 
श्री घनदयामसिह जो बन रहे, आज के कृष्ण मुरार ॥ 
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द्रोपदी माता हिन्दी का, लग रहे खींचने चीर, 
अभिमन्यु सा छीन लिया, अब सुमेरसिह सा चीर, 
लालूराम बन बेद व्यास, लिखते दिल पर रख भार ॥ 


इसके पश्चात्‌ आता है भूदान यज्ञ का AT! श्री विनोबा भावे इस यज्ञ के यजमान 
थे। भूदान यज्ञ क्या था, कैसे शुरु हुआ और इसको Tar सफलता मिली, आइये देखें इस 
पद्य में: . 
ऋषियों को भूमि भारत A महापुरुष अवतार लिया, 
गांधीजी के शिष्य विनोबा ने शुभकाम संभाल लिया । 


जो हैदराबाद तेलंगाना A खून खराबी होती ना, 
ऋषि विनोबा भावे की तो यहाँ चमकती ज्योति ना, 
भूमिदान, सम्पत्तिदान के बीज आत्मा बोती ना, 
भारत को यह विकट समस्या, अपना स्वरूप यूँ खोती ना, 
बुरे काम से भी कुछ अच्छा हुआ शुरू विस्तार नया N 


सर्वोदय का अर्थ यही हो सबका उदय और उत्थान, 
ऊंच नोच असमान भावना तज सब दोनों एक समान, 
कोई करोड़ों का मालिक है, किसी ने त्यागे भूख से प्राण, 
कोई लिये बैठा भू सारी, कोई न पाये दो गज स्थान, 
काशो जी और बेडल में सम्मेलन कर ऐलान किया ॥ 


निकल पड़े चे पदयात्रा पे गाँव गाँव व्याख्यान दिया, 
बोध गया सम्मेलन में एक नवजीवन निर्माण किया, 
जय प्रकाश नारायण ने अपने जीवन का दान किया, 
फिर तो धूम मची जागृति की, सबने यह प्रणधार लिया ॥ 


सुनकर के भावे को वाणी नेता हो तैयार चले, 
शंकरराव और जाजूजी श्री sgt मजूमदार चले, 
राजस्थान, मद्रास, आंध्र व य्‌. पी. और बिहार चले, 
सत्यबाला और दादाजी के पीछे हिसार चले, 
लालूराम यह देश समस्या का हल सही विचार किया ॥ 


3 अपने जीवन के अंतिम वर्षों में आयंजी ने इतिहास-गीत लिखने बहुत ही कम कर दिये 
थ। इसका कारण यह नहीं था कि उनकी रुचि गीतों के प्रति कुछ कम हो गयी थी । बल्कि 
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था कि उन्हें वतमान वर्षों में चल रही राजनीति, कटनीति, भ्रष्टाचार आदि 
1 से कोई अनुराग नहीं था । 


उनके इस प्रकार के गीतों की अन्तिम श्रृंखला के रूप में हम उनके उस गीत को लेते 


जा उन्हाने सन्‌ उन्नीस सौ पचहत्तर में आर्य समाज की सौ वर्ष की आय होने पर लिखा था। 
गोत कुछ इस प्रकार है 


स्थायी--दिल्ली में देखा, अद्भुत खेल निराला, 


आयं समाज स्थापन का था, मेला ये सौ साला॥ 


अन्तरा--उन्नीस सौ पचहत्तर का यह मास दिसम्बर आया था, 


तारीख चौबीस से अठाईस दिल्ली पर रंग छाया था, 
रामलीला मंदान जहाँ भारी पण्डाल बनाया था, 
यज्ञ वेदी को रंग बिरंगे पुष्पों से सजाया था, 
श्री आनन्द स्वामी जी थे, इस समारोह के प्रधान, 
और वहाँ थे रामगोपालजी, पहुँचे थे नरेन्द्र विद्वान, 
श्री शास्त्री प्रकाशवीरजी, ओमप्रकाश थे मंत्री जान, 
था नेतृत्व सफल इनका और सहायक थे भगवान, 
वेद धमं की जयकारों से गूँज उठी यज्ञशाला॥ 


मॉरीशस और सिगापुर से बहुत आये थे आये, 
थाईलेंड, नेपाल, नेरौबी और फिजी भी आये, 
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तक सम्मेलन में आये, 
बाबूजी, मेहताजी, मौर्य, मनोषी वचन सुनाये,: 
fart घर्म सम्मेलन के थे सत्यप्रकाश प्रधान हुये, 
अमरीका के होमरजंग के उद्घाटन व्याख्यान हुये, 
शंकराचार्य, गुरु चरण दास, मुनि सुशील भी मेहमान हुये, 
सोहन कुमार, दलाई लामा, और मोहम्मद खान हुये, 


प्रकाशवीर, संतोषसिह ने बीज प्रेम का STATI 


जिनको था सम्मान दिया वे थे नरेन्द्र जी पिन्डिदास, 
श्री बिहारीलाल हरिदत्त, ओमप्रकाश शास्त्री खास, 
और कुंवर सुखलाल मुसाफिर, कविरतन जो थे प्रकाश, 
अमर स्वामी, मुनोइवरानन्द और विज्ञानानंद थे पास, 
केसा दृश्य अनूठा था, विद्वानों का सत्कार किया, 
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श्री घमंदेवजी, ब्रह्ममुनीजी, कुसुमलता स्वीकार किया, 
श्री बंद्नाथ और वीरसेन, युधिष्ठिर रामअवतार लिया, 
ahaa site विदव बन्धु व हरिशरण उपहार लिया, 
नगद रुपये तो दिये और दे डाला एक दुझाला॥ 


पंच कुन्डों को यज्ञवेदी थी, डेढ़ सौ जन यजमान हुये, 
पाँच पुरोहित डेढ़ सौ पंडित, वेदों के जय गान हुये, 
दस ने वाणप्रस्थ ले डाला, आठ सन्यासी मान हुये, 
तीस जनों ने धारी जनेऊ, इन सबके सम्मान हुये, 
लगी बड़ी थी प्रदर्शनी, जिसका सब aia करते थे, 
स्वामी जी को चीजें लख, सब उनका सुमिरन करते थे, 
उतना बड़ा सम्मेलन था, पर नहीं कहो कोई लड़ते थे, 
होकर के करबद्ध नमस्ते सब आपस में करते थे, 
आयो से जब मिला “आर्य”, हो गया हृदय में उजियाला, 
दिल्ली में देखा, अद्भुत खेल निराला॥ 
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घर्ममाता--मनभरी देवी 
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अपनो पत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवी के साथ । पीछे खड़े (बांये A) : ततोय पुत्र थ्रो प्रकाशानन्द, ज्येष्ठ पुत्र 
और पुत्रवधू श्री गजानन्द और श्रीमती तारामणी देवो एवं द्वितय पुत्र स्व० बुजलाल आय 
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आर्य परिवार को भेंट--प्राम शेरड़ा को 
: राजकोय आर्य 'ए' श्रेणी आयुर्वेदिक औषधालय 


औषधालय को नवोनतम शाखा--स्व० बुजलाल आर्य को स्मृति में निमित भवन 
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हरे भरे युक्षों को गोद में नव निर्मित आय सरोवर' का भोतरो स्वरूप 
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आरयं-परिवार और शेरड़ा--अनुराग का एक उदाहरण 
“राजकोय माध्यमिक पाठशाला', शेरड़ा 


विद्यालय के उद्घाटन के शुभ अवसर पर राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री ait मोहनलाल 
सुखाड्या के साथ आर्य जी, साथ में है श्री सत्यप्रकाश आयं $ 
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गाँव के एक विशेष समारोह में भाषण देते हुये । मुझ्यातिथि के रूप में बेठे हे, राजस्थान सरकार के तत्कालोन 
मंत्री att दौलतराम सहारण एवं साथ में भरो हंसराज जो आयं (तत्कालीन एम. एल. ए.) 
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भूतपूर्व सरपंच स्व० आर्य जी का अभिनन्दन करते हुये वर्तमान 
सरपंच चौधरी वासुदेव बेरवाल 


गाँव के माल्य प्रतिनिधि सेठ श्री सन्तलाल जो गाँव की ओर से श्री लालमन जो का अभिनन्दन करते हुये 
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रोहतक को ऐतिहासिक बाढ़ में तन-मन लगाकर सेवा करने वाले साथियों के साथ 
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सामाजिक ऋण का ब्याज 
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पंजाब में होनेवाले हिन्दी रक्षा आन्दोलन का असर बंगाल में भो पड़ा। 
ऐसी हो एक आत्दोलन सभा में उपस्थित आर्य जी 
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भोति-सस्मेलन'--आर्य जी द्वारा प्रारम्भ को गयो एक नयो परिपाटी । 'विदा' के कष्टकर 
क्षणो के स्थान पर प्रीति-परिचय का परस्पर आदान प्रदान । 
ऐसे हो एक सम्मेलन में गाते हुये स्व० लालमन जो 
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एक पारिवारिकगोष्ठी में भाग लेते हुये--साथ में ses पं 
जी उपाध्याय एवं महातमा ्रेमभिशुजी 
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आर्य समाज बड़ाबाजार, कलकत्ता के कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित आर्य जो । चित्र में परिलक्षित अन्य मुख्य 
व्यक्ति-स्व० आचार्य रमाकान्त जी उपाध्याय, स्व० वनमालो रवजो पारेख, स्व० रामरोझन जो शर्मा, 
Ho अमरनाय जी तिवारी, Yo शिवाकान्त जी उपाध्याय, पं० वाचस्पति जी उपाध्याय, क्रो फूलचन्द आयें, 
श्री पन्नालाल अग्रवाल, श्री प्रकाशचन्द्र देवरालिया, श्री सत्यानन्द आय, श्रो मोहनलाल AT, 
श्री गोविन्दराम गुप्त, श्री विनयप्रकाश आदि 
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एक प्रन्य के विमोचन के अवसर पर अन्य आयं विद्वानों के साथ 


हरियाणा के मुख्यमंत्री चौ० भजनलाल को स्वामी दयानन्द सरस्वती का चित्र भेंट करते हुए 
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> सन १९७३ में आर्य समाज बड़ाबाजार ने Bl लालमन आयं का भव्य अभिनन्दन किया । 
उसी समारोह का एक चित्र 


~ 
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आर्य समाज के कुछ प्रचारकों के बीच | 
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जब उन्होंने अपने व्यापारिक जोवन से सन्यास लिया, तब उन्हें विदा करने के लिये पहुँंचे--अनेक इष्ट मित्र, 
प्यारे रिश्तेदार एवं भारत टेक्सटाईल के परिवार समान कार्यकर्तागण 
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जोवन की विभिन्न भूमिकाओं मं 
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बैठक मॅ--आयं जी के पास बैठे है स्व० भूपाल जो आर्य, भो चन्द्रमोहन आगं, 
हक वकता हैं उनके कनिष्ठ पुत्र ओ सत्यानन्द आयं 
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चिन्तन में लोन वक्ता के रूप में 


यादे 
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आयं, स्व० ज्ञानोराम जी 


बद्रीप्रसाद जी भोड़ का, स्व० मनीराम जो 


€ह--त्व० 


कुछ परिजनों के साथ--चित्रमे उल्लेखनीय व्यक्ति है: 


अपने 


आर्य, श्री अमीलाल आर्य 


शर्मा ‘fred’, श्री धनश्यामदास , श्री 


TATT, पं० फूलचन्द्र 
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स्व० रामानन्द जो आर्य, जिनकी प्रेरणा लालमन जो 
| फे आर्यत्व को दीक्षा का कारण बनी 


स्व० रामेशवरदास जो, जिनका सहयोग आर्य जो 
को जोवन को विभिन्न परिस्थितियों में मिला 
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। स्व्‌० छबोलदास जो आर्य, बिधवा विवाह आदि सामाजिक 
| सुधारों में लालमन जो को सक्रिय बनाने के प्रेरणास्रोत 
i; 
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दो-राब्द 


स्व० श्री लालमनजी आये ने अपने जीवन काल में सैकड़ों कवितायें, 
गीत, भजन आदि लिखे। अपनी अल्प-शिक्षा के उपरान्त भी एक अथाह काव्य- 
सागर की रचना से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कविता के सृजन का आधार 
हृदय की भावनायें होती हें, न कि मस्तिष्क की विद्वता । सामान्य शिक्षा प्राप्त 
कर के भी इतना कुछ लिखना एक असाधारण व्यक्तित्व का गुण है। जेसा कि 
स्वाभाविक है, उनकी रचनायें साहित्यिक दृष्टि से साधारण होते हुये भी, भावना- 
त्मक पक्ष से बहुत प्रभावशाली हें । उनकी प्रायः सभी रचनाओं में हरियाणा 
व राजस्थान के लोकगीतों की एक मिश्रित शेली है। यह शैली भाषा के अलावा 
उनकी रचनाओं की गेयता में भी परिलक्षित होती है। जिन लोगों ने उनके 
ये गीत उनके ही सुरीले कण्ठ से सुने हैं, वे शायद कभी भी इन गीतों की मिठास 
और प्रभाव को नहीं भूल पायेंगे। 

विषयवस्तु की दृष्टि से हम उनकी रचनाओं को मुख्यतः निम्नलिखित 
पाँच खण्डों में बाँट सकते हें: 


(१) ईश्वर प्राथना और उपदेश 
(२) खण्डन और विवेचन 
(३) ऋषि दयानन्द और आये समाज 
(४) सामयिक 
(५) विविध विषय 
आइये, उनकी कुछ चुनी हुयी रचनाओं के माध्यम से उन्हें याद करें। 
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प्रथम खण्ड : ईइवर प्राथना ओर उपदेश 


सबसे उत्तम नाम ईश का, एक ओम्‌ ही प्यारा है, 
इसके सार्थक जप से होता क्लेशों से छुटकारा R | 


अ उ म तीन अक्षर से मिलकर, ओम्‌ एक समुदाय बना, 

सकल नाम इसमें प्रभु के हें, इसका तभी महत्व बना, 
ऋषि मुनि ज्ञानी योगी जन ने, इसे हृदय में धारा है, 

सबसे उत्तम नाम ईश का, एक ओम्‌ ही प्यारा है। 


प्रथम अकार विराट अग्नि विश्वादिक नामों का बोधक, 

द्वितीय उकार हिरण्य गर्भ वायू तेज आदि का वाचक, 
Sat आदित्य प्रज्ञादि का होता बोध इसके द्वारा है, 

सबसे उत्तम नाम ईश का एक ओम्‌ ही प्यारा है। 


वेद शास्त्र उपनिषदों, गीता ने भी महिमा गाई है, 

है यह अनादि नाद ओम्‌ शाइवत सदैव सुखदाई है, 
कहे लालमन ओम्‌ नाम ही सच्चा एक सहारा है, 

सबसे उत्तम नाम ईश का, एक ओम्‌ ही प्यारा है। 


ओम्‌ 


इस ओम्‌ नाम का पार ऋषि मुनियों ने भी पाया ना। 
नाम ईश का मुख्य ओम्‌ है अक्षर अखिलाधार, 
यही अनादि नाद है अनुपम अविनाशी अविकार, 

इस ओम्‌ नाम का पार, ऋषि मुनियों ने भी पाया ना। 


वेद शास्त्र उपनिषद्‌ आदि को पढ़कर करो विचार, 
ओम्‌ नाम की महिमा का है वर्णन भली प्रकार, 
इस ओम्‌ नाम का पार, ऋषि मुनियों ने भी पाया ना। 


यादे 
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पत्र, ग्रन्थ, खाते में लिखिये प्रथम ओम्‌ सुख सार, 
जिससे आये नहीं कार्य में कोई विघ्न विकार, 
इस ओम्‌ नाम का पार, ऋषि मुनियों ने भी पाया ना । 


अर्थ समझ श्रद्धा से जपिये ओम्‌ नाम बहुबार, 
कह लालमन कटे फन्द सव हों आनन्द अपार, 
इस ओम्‌ नाम का पार, ऋषि मुनियों ने भी पाया ना । 


नाथ! करुणा करो, ये हृदय के हरो दोष सारे, 
पूज्य पावन प्रभो जी हमारे । 


जाप जिसने तुम्हारा किया है, 
जन्म उसका सफल कर दिया है, 
काम क्रोधादि खल-दल प्रबल मल सकल विघ्न टारे, 
पूज्य पावन प्रभो जी हमारे।। 


पास रहते हमारे हो हरदम, 

पर नहीं देख पातें तुम्हें हम, 
बुद्धि दो ज्ञान दो भक्ति का दान दो प्राण प्यारे, 
पूज्य पावन प्रभो जी हमारे॥ 


नील आकाश तम्बू बनाया, 
भूमि का क्या बिछोना बिछाया, 
धन्य कहता कवि रच दिये लोक रवि चन्द्र तारे, 
पुज्य पावन प्रभो जी हमारे॥ 


तज तुम्हें कौन के जायं द्वारे, 
तुम बिना कौन बिगड़ी संवारे, 
कीजिए दुख दलन आपके लालमन है सहारे, 
पुज्य पावन प्रभो जी हमारे॥ 
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हम पायें परमानन्द प्रभु तेरे साये में । 


दिन के जो भले काम हों, 

वे सारे तरे नाम हों, 
हों बुरे काम सब बन्द प्रभु तेरे साये में। 
हम पायें परमानन्द प्रभु तेरे साये में ।। 


सुख नींद रात्रि में लेवें, 

=e प्रभु भक्ति भोर चित्त देवें, 
हो दिन उत्साह आनन्द प्रभु तेरे साये में । 
हम पायें परमानन्द प्रभु तेरे साये में ॥ 


संयम में हो मन अपने, 

नहीं देखें खोटे सपने, 
सब कटे अविद्या फन्द प्रभु तेरे साये में । 
हम पायें परमानन्द प्रभु तेरे साये में ।। 


यज्ञादिक करें करावें, 

प्रिय वातावरण बनावें, 
हम सद्गुण करें पसन्द प्रभु तेरे साये में । 
हम Wa परमानन्द प्रभु तेरे साये में।। 


हों मुग्ध जिन्हें सब सुनके, 
सद्भाव भरें वे TA, 
नित रचे लालमन छन्द प्रभु तेरे साये में। 
हम पायें परमानन्द प्रभु तेरे साये AI 
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प्रभु करके दया, दीजे जल्दी मिटा, ऐव सारे, इन्द्रियों में जो व्यापे हमारे 


नेन ओरों के अवगुण निहारे और: अपने गणों को विचारे, 
नेन होकर सभी देखें अपनी कमी और सुधारें॥ 


ऐसी बातें करें निज मुख से, सुनके औरों के हृदय में दुख हो, 
मुख तो ऐसा रहे, मीठी वाणी कहे, प्रेम सारे॥ 


कान चुगली सुने जब किसी, की सीमा रहती न इनकी खशी की 
कान ऐसे बने, चुगली अपनी सुनें और संभारे॥ 


गुप्त इन्द्रिय नहीं शरमावे, पर स्त्री पर मन ललचावे, 
इसको वश में करूँ, फिर चाहे जहाँ fee सत्य धारे॥ 


Ue हें इन्द्रियों में घनेरे, आये कहे मेटो ये मेरे, 
थी दिल में जो चाह, दी है सच्ची बता ईश प्यारे॥ 


सुमरन कर भगवान का दान माँग ले ज्ञान का, 
झूठे झगड़े दूर हों मार्ग मिले कल्याण M 


वेदों में पाए जाते हैं मन्त्र अनेक प्रार्थना के, 
प्रायः उनमें बुद्धि ज्ञान को है पर्याप्त याचना के, 
गायत्री को लो निहार, दो सुबुद्धि हमको करतार, 
विनती है यह बार बार, मोह न सम्पत्ति मान का॥ 


जो मन वचन कमं से TACT जगदीस्वर का करता है, 
यम नियमों का पालन करता ज्ञान कोष को भरता है, 
उसे कमी किंस बात को, चिन्ता क्या दुख रात को, 
कृपा विशव के नाथ की, वैभव पास जहान का॥ 
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नित्य अभ्यास विरक्ति भाव से वश होता चंचल मन है, 
प्रभु के दर्शन सदाचरण का योगाभ्यास सुसाधन हे, 
ऋषि मुनियों का है वचन नहीं भूलना हे सुजन, 
करो यत्न, हो शुद्ध मन, धुन्ध मिटे अज्ञान का।। 


धर्म अर्थ काम और मोक्ष फल पाने में न समर्थ हुआ, 
बकरी के गल के थन जैसे उसका जीवन व्यर्थं हुआ, 
आये लालमन जाग रे, प्रभु से कर अनुराग रे, 
चूक नहीं बड़ भाग रे, अवसर अमृतपान का॥ 


नर जीवन का उद्धार है इस गायत्री मंत्र में । 


ओउम से अकार है उकार और मकार जान 
भूः से प्राणाधार भुवः दुःख करे पार जान 
स्वः सुख स्वरूप प्रभु तत से प्रसिद्ध मान 
सवितु उत्पन्न करने वाला भूपों का भी भूप है 
वरेण्यम्‌ सर्व श्रेष्ठ wt शुद्ध स्वरूप है 
देवस्य से दिव्य रूप मंत्र यह अनूप है 
जरा और सुनो विस्तार है अगले पद के उत्तर में ॥ 


धीमहि हम ध्यान धरते जिससे कटते सारे पाप 
धियः समझो बुद्धि या जो करे शुद्ध जाप 
न: हमारी प्रचोदयात प्रेरणा करें जो आप 
इतना ही यह मंत्र होता जो में सारा दिया गाय 
अर्थं सहित नित्य दोनों काल ध्यान लाय 
पावेगा परम पद ईश के समीप जाय 
और तज दे सकल विकार है मत पड़ झूठ तंत्र में ।। 
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ईश्वर का गुण गाना है तो गायत्री से करो प्यार 
छोड़ दो पाखण्ड सारे जिसमें रहे सिर मार 
वहम की दवा ना होती धन्वन्तरी भी गए हार 
मेरी गर कोई माने उसे यही उपदेश है 
गायत्री का जाप करो जीवन का उद्देश्य है 
चेतो चेतो जल्दी चेतो जितना जीवन ag है 
आर्ये तेरा करतार है तेरे ही अन्तर में॥ 


हे नर तू बता इससे बढ़कर, 
करूणा भगवान की कया होगी। 
अनमोल मनुष्य का तन पाया, 
कीमत इन्सान की क्या होगी॥ 


यूँ कहने को कोई कहता रहे, 
मुझे यह ना दिया मुझे वो ना fear 
दे दई ज्ञान और कर्मेन्द्रियाँ, 


कोई चीज सामान की कया होगी॥ 


एक अंधे को पूछो जाकर, 

आँखों विन केसा लगता है। 
कहे आँखें गई संसार गया, 

भूखे धनवान की क्या होगी॥ 
बायु जल अग्नि रवि शशि, 

सव बिना मूल्य प्रदान किए। 
फिर भी जो कहे मुझे कुछ न दिया, 

ये वात ज्ञान की क्या होगी॥ 
जब इतना दिया फिर भी कहता, 

मुझको तो कुछ भी दिया नहीं। 
आये कहे कृतघ्न बनकर, 

कोई किसकी शान भी क्या होगी ॥ 
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तू कहता है प्रभु ने दिया कुछ न मुझको, 

बता प्रभु ने तुझको दिया क्‍या नहीं है। 
कि तेरे लिए किस सफाई से सुन्दर, 
मनुज का ये चोला सिया क्‍या नहीं है।। 


सरस Mt रतनार इयामल निराली, 

तुझे आँख दी देखने ज्योति वाली। 
चपल जीभ से स्वादु भोजन मधुर रस, 
बता तूने खाया पिया क्‍या नहीं है॥ 


श्रवण से सुने शब्द वाणी से बोला, 

गही नाक से गंध चरणों से डोला। 
दिए हाथ भी हें तुझे शक्तिशाली, 
बता काम इनसे लिया क्‍या नहीं है॥ 


अनल वायु जल भूमि आकाश अनुपम, 

दिये सूर्यं शशि फूल फल अन्न उत्तम। 
तनिक सोच प्यारे इन्हीं के सहारे, 
सुखी तू जगत में जिया कया नहीं है।। 


कहे लालमन आये शुभ कार्य कर नर, 

सुदानी दयासिन्धु प्रभु को सुमर नर। 
रचा प्राणियों में तू ही श्रेष्ठ मानव, 
ये उपकार तुझ पर किया कया नहीं है॥ 


प्रभु दर्शन चाहो तो उनके, 
दर्शन के योग्य होना होगा। 
कर स्नान ज्ञान की गंगा में, 


मन मैल सकल धोना होगा॥ 
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प्रभु हें उदार न्यायी दयालु, 

सुखदाता दुःखहर्ता भर्ता। 
गुण उनके धारण करने को, 
सारे दुर्गुण खोना होगा॥ 


प्रभु परमपिता है घट घट में, 

यह ऊंच नीच का भ्रम कैसा। 
छल घृणा द्वेष ईर्ष्या तजकर, 

प्रिय प्रेम बीज बोना होगा॥ 


प्रभु के सब कार्य नियम से हे, 

रवि चन्द्र नियम से उगते हें। 
सव कार्य नियम से करें, नियम 

से ही जगना सोना होगा॥ 


हे आर्यं लालमन करो लाल, 

मने सत्यज्ञाना की लाल से! 
सुख शान्ति स्नेहमयी जगती का, 

करना कोना-कोना होगा॥ 


निराकार है तू निराकार भगवन्‌, 

केसे रचाई है साकार दुनिया, 
तुम्हारी कला का अनोखा नजारा, 

पाया न पाये कभी पार दुनिया। 


आँखों व कानों में है क्या मसाला, 

देखें सुने और अचरज करते 
जिव्हा नासिका में है क्या शक्ति, 

स्वाद सुगन्ध से करे प्यार दुनिया। 


१३९ 
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मनत को बनाया बड़ा शीधगामी, 

पल में कहीं से कहीं पहुंच जाता 
जागृत स्वप्ना सुसुष्ती तुरीया, 

देखे अवस्था यही चार दुनिया। 


रवि गर्मी शशि शीतलता को, 

छोड़े नहीं जो दिये जा रहे हें 
कहाँ से ये पावें और कितनी पावे, 

लिए जा रही है लगातार दुनिया । 


जन्म के मरते मरके जन्मते, 

केसा बनाया ये गोरख धंधा। 
आये तो क्या समझ सकेगा, 

समझ सकी ना गई हार दुनिया। 


वेद यूँ कहते जी, चलो सूरज के अनुसार। 


हरदम सूरज चलता है, पर जगह से नहीं हिलता है। 
रहा धुरी पै चक्कर मार॥ 


करते रहो कमं अनूठे, पर मर्यादा ना RI 
í हो कतंव्य से ही प्यार॥ 


है जल को सूरज खींचे, फिर बादल बनकर सींचे। 
ये है कितना उपकार॥ 


करो प्राप्त सदा अन्न धन को, उसका लाभ मिले जन-जन को । 
स्वार्थं वृत्ति विसार॥ 


रवि प्रकाशित हो जाता, सबको . प्रकाश दिखाता। 
कहीं रहे नहीं अंधियार॥ 


१४० 
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विद्या और ज्ञान बढ़ाकर, उसका प्रकाश फैलाकर। 
करो जनता में SACI 


कभी बादल छा जाते हे, सूरज को ढक पाते हैं। 
निकले फिर चमक अपार॥ 


कभी दुःख विपदा भी आवे, सहर्ष उसे अपनावे। 
खिलता रहें जानु अनार॥ 


शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं विचारे, सवपर किरण एक सी डारे। 
है समता का व्यवहार॥ 


सबको एक समझकर चलना, किससे भी मत करिए घुणा। 
सव ईश्वर का संसार॥ 


बेद यूँ कहें दुहाई देकर, चलो सूरज से शिक्षा लेकर। 
कहे आये शिक्षा सार॥ 


बीत गयी सो बीत गयी अब, 

अगली आयु संभाले हम। 
सत्संगति में बैठ मनुज 

जीवन के लाभ उठाले हम॥ 


` 


निज परिवार मात्र से ममता, 

रखी कूप मंडूक सदुश। 
अब जग पारावार विशद को, 

निज परिवार बनालें हम॥ 


कलह कपट अभिमान घृणा, 

कर पायें रंच प्रवेश नहीं। 
सकल प्राणियों के प्रति मन में, 

इतना प्यार वसाले हम॥ 
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नित नए साधन विलासिता के, 
चरित्र का कर रहें 


पतन | 
आत्मोन्नति-हित सद्‌ विचार, 

सादा जीवन अपनालें हम॥ 
कई रंग में रंगे लालमन, 

) पर वे सब कच्चे निकले। 


सच्चे वैदिक धर्म रंग 


में, 
alt सुघर 


रंगालें हम॥ 


यह तन माटी का स्थूल बुर्ज कब ढ़हजा पता नहीं | 


पहले काम चलाया जल से, 

फिर यह देह गढ़ी गई मल से, 

मूढ़ मानता इसे अचल से, 
एक दिन हो जाएगा धूल चले कुछ तेरा मता नहीं | 
यह तन माटी का स्थूल बुज कब ढ़हजा पता नही ॥ 


रखे देह की सुन्दरताई, 
चलता निरख निरख परछाई, 
समझे आयु रहेगी स्थाई, 
गया उस सूजनहार को भूल तेरी तू जाने खता नहीं । 
यह्‌ तन माटी का स्थूल बुजे कब ढ़हजा पता नहीं ।। 


ज्यों ज्यों मस्त जवानी आए, 
बड़ा घमंड Us दिखलाए, 
तन पर जभी बृढ़ापा छाए, 
मोह में फंसता मूढ़ फिजूल धर्म से कुछ वासता नहीं । 
& यह तन माटी का स्थूल बुर्ज कब ढ़हजा पता नही N 
र > 


यादें 
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कहे लालमन कर प्रभु चिन्तन, 

कर अर्पण परहित तन मन धन, 

सफल तभी यह मानव जीवन, 
कर्म कर सदा धर्म अनुकूल किसी को नाहक सता नहीं । 
यह तन माटी का स्थूल बुर्ज कब ढ़हजा पता नहीं A 


मनुष्य जनम ही उत्तम है, यदि करके यतन बनाया जा। 
वरना पशुओं से बदतर ये सुन लो साफ सुनाया जा॥ 


पशुओं की चमड़ी से बनते बहुत जगत के काम यहाँ। 
मगर मनुष्य की चमड़ी को मिट्टी के बीच मिलाया जा ॥ 


बाल AQT और दाँत वगैरह बड़े कीमती पशुओं के। 
मगर मनुष्य के यह सब भी है, कूड़े बीच गिराया जा ॥ 


मनुष्य तेरे मल मूत्र से सव कोई घृणा करते हैं। 
पशुओं के मल मूत्र से तो कितना काम चलाया जा॥ 


आँख नाक, रंग, बोली का भी है झूठा अभिमान तेरा | 
इनको उपमा पशु पक्षी के द्वारा ही समझाया जा॥ 


मनुष्य मात्र को काम वासना कोई समय न रखती है। 
इसे छोड़ हर जीव मात्र सब ऋतुगामी कहलाया जा॥ 


उत्तम कार्य प्रभु की भक्ति, अगर मनुष्य में नहीं रहे। 


तो पशुओं से नीचा दरजा, मनुष्य जन्म बतलाया जा ॥ 


पिछले जन्म के शुभ कर्मा से मनुष्य जन्म में आता है। 
करो लालमन यतन यही, फिर से ये चोला पाया जा ॥। 
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इस दुख सागर संसार से उबरना चाहो तो, 
भई इसमें तरना सीखो पार उतरना चाहो तो | 


मोह माया की इसमें अनेकों झाल आती हें, 
इनसे बचना सीखो दुख से टरना चाहो तो। 


कामक्रोध के बढ़े-बढ़े तूफान आते हैं 
इनसे हटना सीखो अघ से डरना चाहो तो। 


लोभ और लालच की इसमें भॅवरी पड़ती हें, 
इनसे टलना सीखो जन्म सुधरना चाहो तो। 


दान धर्म उपकार की नौका तैयार है, 
इसमें चढ़ना सीखो कष्ट बिसरना चाहो तो। 


भजन ध्यान सत्संग की लटके जंजीर हे, 
इन्हें पकड़ना सीखो सुख से मरना चाहो तो। 


इस सागर संसार में दुख सुख का ओड़ नहीं, 
आर्यं बनना सीखो दुख जो हरना चाहो तो ।! 


रहकर नित बीच कुसंग के चन्दन न स्वभाव बदलता | 


वन में चन्दन बिरवा सुन्दर, 

सर्प लिपटते जड़ के अन्दर, 

डाली पर फिरते हें बन्दर, 
बन्दर, इधर भुजंग के मुख से है जहर निकलता | 
रहकर नित बीच कुसंग के चन्दन न स्वभाव बदलता ।। 

पक्षी निशदिन साँझ सकारे, 

बेठे विष्ठा करते सारे, 

फूलों पर R गुंजारे, 
इन्हीं विषेले भू'ग के झुंडों में नहीं विचलता। 
रहकर नित बीच कुसंग के चन्दन न स्वभाव बदलता II 
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जितने चन्दन के संगाती, 

सबके सब उत्पाती-घाती, 

उत्तम प्रकृति न इसकी जाती, 
साथ सुगन्ध तरंग के वही बनी रहे शीतलता। 
रहकर नित बीच कुसंग के चन्दन न स्वभाव बदलता N 


कभी कुसंगति भी यदि पावो, 

उत्तम प्रकृति न निज विसरावो, 

कहे लालमन वस बन जावो, 
तुम चन्दन के ढंग के जीवन की तभी सफलता | 
रहकर नित बीच कुसंग के चन्दन न स्वभाव बदलता ।। 


मानव मानव सार बने, मानव से परिवार बने, 
परिवारों के बनने से फिर सारा संसार बने। 


ब्रह्म Tet जागकर जो ईर्वर से ध्यान लगाता है, 
स्वाध्याय संध्योपासन जो घर में यज्ञ रचाता है। 
घर का हो ऐसा मुखिया तव परिवार बने सुखिया, 
बूढ़े बच्चे महिलायें सब उसके अनुसार बनें॥। 


पिता पुत्र भाई-भाई का सदा परस्पर प्यार रहे, 

धर्म स्वदेश जाति हित का करता हरेक विचार रहे । 
अर्थ शौच का ज्ञान हो, सुपात्र को ही दान हो, 
यज्ञ भावना से जीवन, दानी धीर उदार वने ॥ 


घर के काज करें महिलायें बनी व्यवस्था सुन्दर हो, 

सरस सात्विक भोजन जो ऋतु के अनुकूल समय पर हो । 
ब्रह्म यज्ञ, हो देवयज्ञ, पितृ, अतिथि, वलिवेदव यज्ञ, 
करने से ही मानव के सद्विचार आचार बने ॥ 
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छोटे घर में खेले कूदे कभी न सौखें लड़ने को, 

बालक बड़े चले जाते हों ठीक समय पर पढ़ने को । 
दुव्यंसनों से दूर हों, सद्गुण से भरपूर हों, 
कर्णधार फिर देश के क्यों ना आर्य कुमार बनें ॥। 

समय समय पर विद्वानों की वैदिक कथा कराते रहें, 

ऐसे सुन्दर परिवारों से देव सदा हरषाते रहें। 
सुख में कभी न इतरायें दुख में कभी न घबरायें, 
वही लालमन आये है जो सद्गुण भंडार बने II 


मानव जीवन पाया है तो मत 
मानवता से गिर जान, 
यदि देव नहीं बन सकते हो तो 
दानव भी मत कहलाना ॥ 
यदि दुखिया दीन अनाथों के 
तुम आँसू पोंछ नहीं सकते। 
तो कडवे बोल बोल उनके 
घावों पर नमक न छिड़काना 1 
अच्छा तो यह है फटे हृदय 
दो मिला स्नेह के धागे से। 
यह कर न सको तो आपस में 
मत आग फूट की सुलगाना ।। 
हो दुर्भागी तुम धन होते 
यदि दान न कर सकते न करो | 
दानी सुजनों के कार्यों में 
तुम रोडे तो मत अटकाना ll 
यदि धूल चाँद पर फेंकोगे 
वह अपने मुख पर आएगी। 
जो है उज्ज्वल चरित्र उनपर 
मत धूल फेंकना फिकवाना ॥ 
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यूँ कहे लालमन देश रहो कि विदेश 
यह ध्यान RI 
कलपाना' नहीं किसी को 
हाँ दे बेकल को कल-पाना*।। 


जग में जन्म लिया है बन्दे, जग के संग ही मिलता जा । 
श्रेय, प्रेय, दो मार्ग हें तू चाहे जिस पर चलता जा II 


श्रेय मार्ग पर चलने से तो प्रथम संकट आवेगे, 
ऊबड़ Aas जंगल और घनघोर अंधेरे पावेंगे। 
पार अंधेरा कर लेगा तो फिर सूरज सा खिलता जा ॥ 


सीधे और सुगम रस्ते वहाँ अच्छी तरह दिखाई दें, 
देव पुरूष और ऋषिमुनियों की वाणी सदा सुनायी दें । 
जिसको सुन कर करे आचरण सदा फूलता फलता जा ।। 


प्रेय मार्ग पहले दिखने में आकर्षक और सुन्दर है, 
रंग बिरंगी लगी रोशनी इतर सुगंधी अंदर है। 
मोहित होकर दौड़ पड़े पर आगे सूरज ढलता जा ॥ 


महा fase जंगल होगा, घोर अंधेरा पावेगा, 
कंटक भरी हुयी राहों का अन्त नहीं फिर आवेगा। 
पश्चाताप की अग्नि में फिर धीरे-धीरे जलता जा ॥ 


श्रेय मार्ग है सेवा का दुखियों के कष्ट मिटाने का, 
प्रेय मागें है स्वार्थे का बस अपने आप बनाने का। 
कहे लालमन सुनों भाईयों, बोवे सो फल मिलता जा ॥ 


१ कलपाना--दुख देना, ९ कल-पाना--चँन पाना 
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जंब सत्य मार्ग में चरण बढ़े तो, 
फिर पीछे को हटना क्यों । 

खं ब्रह्म ओम्‌ जब इष्ट हुए 
फिर और किसी को रटना क्यों ।। 


जब ब्रह्मचर्यं आश्रम, गृहस्थ आश्रम, 
वेदोक्त व्यतीत किया। 


फिर वानप्रस्थ, सत्यास आश्रम 
पालन करने से नटना क्यों॥ 


जब वित्त-एषणा, पुत्र-एषणा 

हुई पूर्ण प्रभु करूणा से। 
अब लोक-एषणा हेतु परस्पर 

कलह क्षेत्र में डटना क्यों॥ 


आनन्द हृदय में उमगाया, 
सुर तरूवर वेद ज्ञान पाया। 
जग के मिथ्या मद पंथ झाड़ 
mars से व्यर्थं लिपटना क्‍यों N 


ऋषि दयानन्द अनुकम्पा से, 
उर में सत्यार्थ प्रकाश हुआ 
सव भाँति लालमन आर्यों को 


दिन-दिन बढ़ना है घटना क्यों Il 


जो कुछ दुनियादार में, दीख रहा संसार में, 
त्याग भाव से मानव को, लेना है व्यवहार में ।। 


धन दौलत और माल खजाना जो भी जिसने पाया है, 
वही है इसका मालिक पर जिसने यह सभी रचाया है । 
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धन में गाफिल रहते थे, मेरा मेरा कहते थे, 
खाली जाते देखे हे, सेठ ईश दरबार Ñi 


रख़वाला खुद को समझे फिर धन का सद्उपयोग करे, 
उचित जान कर अपनी खातिर सीमित सा उपभोग करे । 
वह्‌ सच्चा इन्सान है, धनियों में धनवान है, 
ऊँचा दरजा Wat, ईश्वर के दरवार Ñi 


आप कमाया आप ही खाया, काम किसी के ना आया, 
ना भूखे को अन्न दिया, ना प्यासे को पानी प्याया । 
ऐसा धन किस काम का, दुखी सुबह और शाम का, 
या अग्नि में जल जाये या बह जाता बाढ़ में॥ 


अपने ही में फंसे हुये तो मरते रोते जायेंगे, 
जिसने जीवन जिया त्याग से gad खिलते पायेंगे । 
ऐसा अवसर पाने को, जीवन ठीक बनाने को, 
अपनी धुन में लालमन रहता लगा विचार में॥ 


धन सभी कमाना चाहता है 
बहुत कमा भी पाता है। 
पर शुभ HAL में इसे लगाना, 
किसी किसी को आता है॥ 


तीन गति होती है धन की ज्ञानी लोग बताते हे, 
दान भोग और नाश तीसरा समझ इसे.जो जाते हैं, 
पहली गति जो दान है, करने में कल्याण है, 
बुद्धिमान वही जानना जो दानी कहलाता है॥ 


HU बावड़ी धर्मशाल और अस्पताल बनवाते हें, 
गुरूकुल और अनाथालय कॉलेज स्कूल खुलाते हैं 
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जहाँ कहीं देखे दीनदुली, धन से उसको करे सुखी, 
घन होने का आनन्द तो सही सही वह पाता है॥ 


घन पाकरके भोग करणिये अपने सुख के काम करें, 
जितने हों आराम के साधन पैदा वही तमाम करें, 
खूब पहनले खा लेंगे, अपने तन को पालेंगे, 
कुछ लोगों की नजरों में धन का मजा उठाता है॥ 


दान करेना भोग करेना नाश की बारी आती है, 
जल अग्नि की भेंट चढ़े या लूटपाट हो जाती है, 
या लगजा सरकार में, असाध्य रोग बिमार में, 
अन्तिम यही नतीजा है जिन्हें दान भोग नहीं भाता है ।। 


शुभ कर्मों की करें कमाई शुभ कामों में लावेंगे, 
इसी जन्म व अगले जन्म में वे ही सुखी कहावेंगे, 
नित्य यूँ कहता आये करो, करो सदा शुभ कार्य करो, 
शुभ कर्मों से ही सदा गीत जमाना गाता है॥ 


धन खूब कमा आनन्द मना, 

पर ऐसा कोई अपराध न कर। 
अपना घर द्वार बनाने को, 
ओरों के घर बरबाद न कर॥ 


तू करता है व्यापार अगर, 

न नकली दे न मिलावट कर। 
ले उचित दाम जो होते हों, 
वृथा ही किसीसे विवाद न कर॥ 
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अधिकारी बन अधिकार जमा, 

रिश्वत का पैसा नहीं कमा । 
निष्पक्ष न्याय की नीति बना, 
और जुल्मों की इमदाद न कर॥ 


नेता वन पाप कमावे ना, 

भोली जनता बहकावे ना। 
परमार्थ दिल को भावे ना तो, 
स्वार्थ को भी याद न कर॥ 


निबंल असहाय गरीबों को, 

मत सतावे दुखिया लोगों को। 
कहे आर्यं भोग सव भोगों को, 
पर कतंव्य में प्रमाद न FCI 


जो पाप कमाई हो, धर्म में ना आती । 


पाप कर्म से द्रव्य कमावे, 

झूठ कपट चोरी कर लावे, 

पुण्य कर्म में कभी न आवे, 
ये आजमाई ही मनुस्मृति वतलाती। 
जो पाप कमाई हो धर्म में ना आती ॥ 


या तो धूतं लफंगे खाते, 

या ठग चोर उड़ा ले जाते, 

या फिर लगे मुकदमे पाते, 
घूस खवाई हो भ्रष्टजन हों साथी। 
जो पाप कमाई हो धर्म में ना आती ॥ 
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विकट आग में कभी जलेगी, 
राजकोष में या पहुंचेगी, 
या धरती में कहीं गड़ेगी, 
सपं सिपाही हो चौकसी करवाती। 
जो पाप कमाई हो धमं में ना आती ॥ 


पाप कमाई अति दुखदाई, 

धन्य लालमन धमं कमाई, 

जिससे हो जीवन सुखदाई, 
लोक भलाई हो जले यश की बाती। 


~ 


जो पाप कमाई हो धर्म में ना आती ॥। 


धन्य वही परिवार है, जिसमें सद्व्यवहार है । 
घर में ही फिर स्वर्ग सा सच्चा सौख्य अपार है ॥ 


पिता पुत्र भाई-भाई सब आपस में मिल रहते हैं 
प्रीति प्रतीति हृदय में रखते कड़वे वचन न कहते हें । 
पिता पुत्र को प्यार करे, पुत्र परम सत्कार करे, 
आत्मीयता एकता जीवन का आधार है॥ 


बड़ा Ut छोटे WaT को सदा बराबर का जाने, 
छोटा भी निज बड़े MAT को पूज्य जान आज्ञा माने । 
यदि कोई कुछ कह देवे, दुजा उसको सह लेवे, 

सच जानो संसार में सहनशीलता सार है॥ 


सास बहू जेठानी देवरानी जितनी भी हें महिलायें, 
बोलें ऐसे बैन वज रही हों मानो as वीणायें । 
ना झगड़ा उत्पात करें, कभी न ओढी बात करें, 
वहाँ शान्त वातावरण जहाँ न द्वेष न रार ll 
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सास ag को समझे पुत्री ag सासजी को माता, 
जेठानी देवरानी में हो सगी वहिन का सा नाता । 
सद्गुण वाली देवियाँ, कहलाती हें afat, 
गृहस्थ के उद्धार का इनपर पूरा भार है॥ 


पत्नी पति को देव और पति समझे देवी पत्नी को, _ 
कभी भूल से नहीं दुखावे जीवन संगिनी के जी को । 
पत्नी भी न दुराव रखे, पति के प्रति सद्भाव रखे, 
दोनों में यदि मेल है जीवन नय्या पार है॥ 


` जहाँ सुशिक्षित सभ्य बड़े हों सभ्य वहाँ वच्चे होते, 
जाति सुधारक धर्म प्रचारक देश भकत सच्चे होते । 
नहीं बुरी कोई लत है, डाली अच्छी आदत है, 
जीवन उसका सात्विकी जिसका उच्च विचार है II 


सत्पुरूषों का आदर, संध्या, अग्निहोत्र, सत्संग करें, 
पत्थर पूजन, अन्ध भक्ति, भ्रम, भूत-प्रेत का भंग करे । 
एक ईश आराधना यम नियमों की साधना, 
कहे सकल मन लालमन स्वाणम फिर संसार है। 


जो ये गुण लेवें धार, वही परिवार सुखी । 


सब हों इस नियम के पालक, 
जो वृद्ध युवा और बालक, 
उठ ब्रह्म मुहुतँ करे ओम्‌ से प्यार, वही---- 


पितु मात बड़ों के fed, 
चरणों में करें नमस्ते, 
फिर सामूहिक गुण गान, प्रभू का बारम्बार, वही---- 
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शौचादि से निवृत हो, 
कुछ आसन आदि कृत हो, 
फिर संध्या और हवन, मिल करें सभी नरनार, वही---- 


करे घर के काम जो प्रतिदिन, 


और शुद्ध सात्विक भोजन, 
अन्याय कमाई छोड़, धर्म के हें त्योहार, वही---- 


फिर संध्या जो सायम्‌ हो, 
सम्मिलित का सदा नियम हो, 
भोजन कर आवस्यक काम, शयन को हों तैयार, वही---- 


कहे लालमन जो सुख चाहो, 
वेदिक परिवार बनाओ, 
सत्य प्रकाशन मथुरा का पढ़े तपोभूमि अखबार, वही---- 


~ 


पावन वैदिक मर्यादा यह जीवन में आचरणा, 
मात पिता गुरु अतिथि जनों की सादर सेवा करना | 


प्रथम गर्भ में रखकर माता कितने कष्ट उठाती, 
देकर जन्म करे पालन फिर कैसे लाड लड़ाती, 
गीले में सोकर शिशु को सूखे में सुखी सुलाती, 
सन्त महात्मा धीर शूरमा ज्ञानी मात बनाती। 
उस माता की तन-मन-धन से सेवा में चित धरना I 


पिता बिना यह मानव जीवन कब मिलता सुखदाई, 
किया प्रेम से पालन जिसने कितनी खुशी मनाई, 
उचित व्यवस्था अन्नवस्त्र औषधादि की करवाई, 
शिक्षा हेतु सभी सुख सुविधा दी सह के कठिनाई | 
ऐसे fig की कर सेवा भय शोक सिन्धु से तरना I 
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सद्गुरु वही सत्य विद्यायें शिष्यो को सिखलावे, 
जगा ज्ञान की ज्योति हृदय का सारा तिमिर मिटावे, 
मान पुत्र के तुल्य शिष्य को सब विधि योग्य बनावे, 
ऐसे गुरू की शिष्य हृदय से जो सेवा कर पावे । 
मिटे त्रिताप बहे उसके हित सौख्य शांति का झरना ॥ 


चतुर्थ पुज्य अतिथि घर में पता नहीं कब आवें, 
करें उचित सत्कार हादिक प्रसन्नता दिखलावें, 
यदि आवे दुरुचरित्र कोई घर में नहीं टिकावे, 
अतिथि चरित्रवान का सब विधि आदर करें करावें। 
कडवे वचन अतिथि को मुख से कभी नहीं उचरना I 


इन चारों से अलग योग्य सेवा के है गौमाता, 
वन्दनीय वे साधु ब्राह्मण जो सच्चे सुखदाता, 
हें श्रद्धा के पात्र सुपण्डित वेद शास्त्र के ज्ञाता, 
करो सदा सत्कार सभी का हो अनुकूल विधाता । 
कहें लालमन वैदिक शिक्षा मन से नहीं विसरना॥ 


वे 
के 
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द्वितीय खण्ड : खण्डन और विवेचन 


तज ओम्‌ नाम की भक्ति जगती लग रही बुरे विचारों में । 


कोई पत्थर से सिर फोड़ रहा 

जड़ मूरत को कर जोड़ रहा 

बालू से तेल निचोड़ रहा 
कब बालू से तेल निकलता मिलता उत्तर साफ नकारों में, 
तज ओम्‌ नाम की भक्ति जगती लग रही बुरे विचारों में । 


कोई तीर्थ करने जाता है 
गंगा यमुना में नहाता है 
पशुओं की बलि चढ़ाता है 
बनते dae कसाई पाई कसर नहीं हत्यारों में, 
तज ओम्‌ नाम की भक्ति जगती लग रही बुरे विचारों में। 
कोई राम क्ृष्ण का ध्यान करे 
ईश्वर को भी इन्सान करे 
उन्हें नचा नचा अपमान करे 
पुरखों को नचावें करवावें हँसी उनकी बाजारों में, 
तज ओमू नाम की भक्ति जगती लग रही बुरे विचारों में । 
कोई ऐसा धोखा खा रहा है 
ओरों से पाठ करा रहा है 
माला का मोल चुका रहा है 
सब कुछ खोरहे अनोखे धोखे के रंगीन नजारों में, 
तज ओम्‌ नाम की भक्ति जगती लग रही बुरे विचारों में। 
यों कहे लालमन सुनो सुजन 
करलो जगदीश्वर का चिन्तन 
संचित नित करो धर्म का धन 
खोना न निरर्थक पावन नर तन तुम दुव्येसन विकारों में, 
तज ओम्‌ नाम की भक्ति जगती लग रही बुरे विचारों में । 
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सकुचाता हें शरमाता हूँ प्रभु आते हुए ar द्वार हो, 
यह मनुष्य जन्म वरबाद किया | 


लख चौरासी भटकत-भटकत यह मनुष्य तन पाया, 
करने को शुभ कमं उचित क्या-क्या साधन न बताया | 
अति सुन्दर रचना लखकर मन अचरज वारम्वार हो, 
नहीं प्रभु का गुणानुवाद किया॥ 


ऐसे स्वणिम अवसर का नहीं तूने लाभ उठाया, 
वश में हुआ इन्द्रियों के तू निज कर्तव्य भुलाया। 
मन भरकर विषयों में लिपट, सव भूला कौल करार हो, 
इक पल भी तुझे न याद किया॥ 


खेल कूद में गया बालपन रंगरलियों में जवानी, 
हुआ वृद्ध तन रोग लगे सब रकल अकल बौरानी । 
व्यर्थं जिए नहीं प्राप्त किए, नर जीवन के फलचार हो, 
सिर धुन के घोर विषाद किया॥ 


तज सत्मागं लालमन मिथ्या मत पंथों में धाया, 
हीरा फेंका काँच उठाया केसा धोखा खाया | 


नाम लिया न सुकमं किया, यह दुख है वारम्बार हो, 
दिन-रात अपार प्रमाद किया ॥ 


दोहा--सत्य धर्म का हम सदा करते हें सत्कार, 
लेकिन झूठ पाखण्ड को देते हें दुत्कार। 


बस आप ही कहो विचार के पाखण्ड नहीं तब क्या है। 


हाथ से बनाई मूर्ती हाथ से बनावे मठ, 
हाथ से पहनावे कपड़े हाथ से सजावे m, 
फल व॑ मिठाई चढ़ा धोक क्यों लगावे शठ, 
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ग्राम में हो हनुमान wt को मनावन जाते, 
भैरों का हो मठ वह खेत-पाल ध्यावन जाते, 
खेतः्पाल वाले देखें राम-देव धुकावन जाते, 
के भ्रम पड़ा संसार में दर दर में धक्के खा Ell 


हाथ से उठा के डला गोल सा बनाया उसे, 
सूत का लगा के तार बिनायक बताया उसे, 
नौ Het चावल की करके बीच में टिकाया उसे, 
चावल मीठा सूता रोली उस पर चढ़ाय रहे, 
गणपते हे स्वाहा कहके Ble से लगाय रहे, 
नौ ग्रह के नौ टके दो ऐसे समझाय रहे, 
हम विरोधी उस व्योहार के वेदों से विरुद्ध चला है।। 


मृतक के इमशान जाय छोटे छोटे चुगे हाड, 
बतावे है फूल उन्हें गंगा जी में गेरे काड, 
बर्णी दश गात्र देखे खाने की चलाई जाइ, 
ज्ञारी वारी तेहरी करे महीने का भरावे घडा, 
छठे महीने छ माही हो रचे उत्पात बड़ा, 
वारह महीना बर्सोधी कर सालाना श्राद्ध पड़ा, 
कहूँ और घना विस्तार के लो समझ नमूना या है॥ 


शुद्र की मक्कारी देखो बुजागरी wet हो, 
छोटा सा बनावे थान ऊपर गडी झंडी हो, 

नाज का नमूना देखे जैसे कोई मण्डी हो, 
शीश को हलाने लगी देही को कम्पाई खूब, 
झूठी साची बात बना जुगत मिलाई खूब, 
देवी का प्रवेश हैं कहानी यह सुनाइ खूब, 

घर दो एक गहना वार के रखेगी कुशल सदा है।। 
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चाहे जैसा पाप करके गंगा में नहावो जाय, 
पाप किये कटे सारे और पाप लगे नाय, 
पित्रों को पहुंचावो गगा स्वर्ग में स्थान पाय, 
ऐसे पाखण्डों को यदि पाखण्ड में गेरा नहीं, 
अब तो जैसे उल्लू कहता रात में अन्धेरा नहीं, 
कहने का फर्ज होता दोष फेर मेरा नहीं, 


x ` 


कहे लालूराम निहार के भाषा में छंद कथा है॥ 


कृष्ण महाराज थे योगी लगाये दोष जाते क्यों? 
महापुरुषों के जीवन को बड़ा दूषित बनाते क्यों? 


हुए थे सर्वगुण सम्पन्न पढ़कर एक गुरूकुल में 
उन्हें संग गोपियों के स्वांग भर भर हो नचाते क्यों? 


सुपत्नी रुकमणी जिनकी थे सुत प्रद्युम्त अति उत्तम 
बुरा सम्बन्ध राधा से तुम उनका हो बताते क्यों? 


पले थे प्यार से घर नन्द के गायें थी अनगिनती 
भला घर घर में घुस खाने को वे माखन चुराते क्यों? 


जितेन्द्रिय जो सदाचारी रहे श्री कृष्ण आजीवन 
बता रानी सहस्नों उनकी हाँसी हो vert क्यों? 


नहाती गोपियों के कृष्ण यदि कपड़े उठाते तो 
उतरते द्रोपदी के चीर को जाकर बचाते क्यों? 


दयानिधि धर्मरक्षक कृष्ण योगेश्वर न होते तो 
सभी हम लालमन जन्माष्टमी उनकी मनाते क्यों? 
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केसा डाला YA का जाल। 
जिसमें फंस नर नारी लुटवा रहे धर्मे धन माल॥ 


पड़े खाट कोई ओढ़ रजाई, उसकी करते नहीं दवाई, 

कहते ग्रह कोई दुखदाई, ऐंठा देव कोई है भाई, 

पाँच सेर चावल शक्कर दो कर देंगे हम दूर ववाल। 
कसा डाला भ्रम का जाल॥ 


बोले एक बड़े ज्योतिषी, इक मानो बात हमारी उत्तम, 

उग्र बाल सूरज है अष्टम, शनि की क्रूर दृष्टि है हरदम, 

करो जाप धन दान सूर्य शनि हो सन्तुष्ट शांत तत्काल। 
कैसा डाला भ्रम का जाल॥ 


कहे सयाने भूत चढ़ा है, इसीलिये बेहोश पड़ा है, 
लेने इसकी जान अडा है, किन्तु हमें भी इलम बड़ा है, 
दारू बोतल दो दो मुर्गे दो भूत भयंकर देंगे टाल। 

केसा डाला भ्म का जाल॥ 


बगुला भवत एक हरजाई, बोला वात समझ में आई, 


इस पर खूठी देवी माई, शीरा होवे एक कढ़ाई, 
राखो तिलों के ढेर भवन देवी के तब हो यह खुशहाल। 
केसा डाला भ्रम का जाल॥ 


कहें मिया इक समझ लिया है, इसे पीर ने उलट दिया है, 
जहाँ पीर जी का तकिया है, वहाँ इसने पेशाब किया है, 
wet चढ़ाओ शिरनी वाँटो हो जाएगा ठीक निहाल। 


a 


केसा डाला भ्रम का जाल॥ 


भ्रम का जाल बिछाया भारी, फंसे अनेकों हें नरनारी, 
सम्पति लाज लुटाते सारी, फिर भी वही मूढ़ता जारी, 
मौज मारते भ्रष्टाचारी ढोंगी बजा बजाकर गाल | 


केसा डाला भ्रम का जाल॥ 
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सोचो कुछ वहिनों ! म्राताओं ! पास ढोंगियों के मत जाओ, 
योग्य वद्य से दवा कराओ, मत रोगी का रोग बढ़ाओ, 
कह लालमन प्रभु घ्याओ जो है रक्षक दीनदयाल। 
केसा डाला भ्रम का N 


रही न देखो शुद्ध दान की रीत, 
काज हो रहे इस कारण भी सकल धर्म विपरीत ॥। 


देते दान तीन ही ढव से, 
aq भाव डर या मतलव से, 
पाते दान कुपात्र, न कोड़ी पाते पात्र पुनीत, 
रही न देखो शुद्ध दान की रीत॥ 


कहे पोपजी आये कातिक, 

चन्द्र रहेगा उसमें घातक, 
ढोंग भरी बातें, सब सुनके हो जाते भयभीत। 
रही न देखो शुद्ध दान की रीत॥ 


सवा पाँच के जाप करावे, 

तो फिर तुझपर आँच न आवे, 
यही चन्द्रमा घातक, तेरा हो जायेगा मीत। 
रही न देखो शुद्ध दान को रीत॥ 


फिर आसन गोमुखी AT, 

जप करने घर में डट जाते, 
य॒जमानों का भला न सोचे धन भोजन से प्रीत ।- 
रही न देखो शुद्ध दान की रीत॥ 
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बारम्बार बजाते ताली, 

पढ़ते मन्त्र कि बकते गाली, 
इन्हें दान दे जन करते धन सम्पत व्यर्थे व्यतीत । 
रही न देखो शुद्ध दान की रीत॥ 


यदि शुभ दान करो मंगल हो, 
अक्षय सम्पति कीति अचल हो, 
कहे लालमन शुभ दानी के सब जग गाये गीत। 
रही न देखो शुद्ध दान की रीत॥ 


तजो ऐसी कुमति कुचाल धर्मं धन प्यार घटे॥ 


मर जाए चालीस वर्षं का तीस की तज के नार, 
न हों लड़के लड़की जिसके काज रचे परिवार, 
खेत घर द्वार Bell 


एक ओर तो स्यापा होवे रो रही विधवा नार, 
एक ओर पंचायत बैठी खा रही जीमनवार, 
पत्थर का हृदय नहीं फटे॥ 


एक ओर को रो रहे बालक देकर कूक पुकार, 
एक ओर कहे हलुआ चोखा पुड़ी दई बिगार, 
साग लख जी उलटे॥ 


एक ओर तो कर्जेवाला कर रहा कुर्क मकान, 
एक ओर को आप तुला रहे चावल घृत मिष्ठान, 
बटेऊ मेरे पाँच æn 
इतने अनर्थं देख रहे पर जीमन को तैयार, 
कह लालमन इस जीमन को बार बार धिक्कार, 


पतन से नहीं guU 


स्स 
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बहुत दिनों बरबाद हुए, 
तब जाकर आजाद हुए। 
पर दिल का वह अरमान, 
हे भगवान पुरा कव AT 


अन्नदाता अन्न उपजाता हे, 
क्यों कष्ट में जीवन विताता है। 
इस देश का सुखी किसान, 
हे भगवान पूरा कव होग़ा॥ 


सीमा के ऊपर खड़ा हुआ, 
दुष्मन के आगे AST हुआ। 
निश्चित हमारा जवान, 
हे भगवान पूरा कब होगा॥ 


गऊ मरती विदेशी राज में, 
अब क्यों मरती स्वराज FI 
गो हत्या विरोधी विधान, 
हे भगवान पूरा कव होगा॥ 


जनता की भाषा टारी जा, 
वह दिन पर दिन टुकराई जा। 
इस हिन्दी का सम्मान, 
हे भगवान पूरा कब होगा॥ 


feat का चक्र चलता है, 
बिन दिए न काम निकलता है। 
at इन्साफी इन्सान, 
हे भगवान पूरा कब होगा ॥ 
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मालिक मजदूर झगड़ते हे, 
हड़ताल करें और लड़ते हैं। 
सबको कतव्य का ज्ञान, 
हे भगवान पूरा कब होगा॥ 


अध्यापक विद्याथियों के, 
दल बन रहे स्वार्थियों के। 
इन्हें देश के हित का ध्यान, 


~ 


è भगवान पूरा कब होगा।। 


शरावः की बोतल भर रही है, 
जो नाश देश का कर रही है। 
नाश नशा सामान, 
हे भगवान पूरा कब होगा॥ 


दिल में जो बातें आई हे, 
थोड़ी सी आज बताई हों। 
इस लाल्राम का गान, 
हैं भगवान पूरा कब होगा॥ 


क्या यही आजादी चाहते थे ? 
कर सर्वनाश की होड़ रहे, क्या यही आजादी चाहते थे? 


ये सारा देश हमारा है, क्या प्रांतो का बॅटवारा है, 
कुछ सीमा पर सिर फोड़ रहे। क्‍या यही----- 


एक मातृ भाषा जिन्दी हो, जो राष्ट्र भाषा हिन्दी हो, 
इंगलिश के पीछे दौड़ रहे। क्या यही 


उत्तम संस्कृति हमारी है, ये गैरों ने स्वीकारी है, 
तुम उनकी नकल निचोड़ रहे। कया यही 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


यादें 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सव मंत्री मंडल विचल रहे, दल बदल बदल फिर बदल रहे, 
चल सब स्वार्थ की ओड़ रहे । क्‍या यही- 


कुछ नए नए दल चलते हे, कुछ दलों से और निकलते हें 
नीति को तोड़ मरोड़ रहे। क्या यही----- 


कहीं विद्यार्थी उत्पात करें, कहीं नकसलवादी घात करे, 
सम्पति देश की तोड़ रहे। कया यही----- 


जो नशा देश को खोय रहा, प्रसार दिनों दिन होय रहा, 
अव ठेके खुल सव sls Wl क्या यही- 


आजादी का फल पाना था, गौ आदि पशु बचाना था, 
अव मर यह कई करोड़ रहे । क्‍या यही----- 


मत आजादी को ख्वार करो, कुछ लालूराम सुधार करो, 
गाँधी का मार्ग छोड़ रहे। क्‍या यही----- 


जिसकी खातिर लड़ते थे, जेलों अन्दर सड़ते थे, सूली फाँसी चढ़ते थे, 
क्या यही राम का राज्य है, ये गाँधी का स्वराज्य है? 


स्वतन्त्र भारत में कहते ना रिश्वत ना घूस रहे, 
चपरासी से मंत्री तक, हें सव जनता को चूस रहे । 
पुलिस कचहरी कोर्ट में, न्यायालय और वोट में, 
रिश्वत की ही ओट में होता सारा काज zl 


अपने राज्य में नहीं रहेगी मंहगाई और बेकारी, 
छोटे बड़े देश के वासी सुखी रहेंगे नर नारी। 
मंहगाई का जोर है, बेकारो का शोर है, 
सुखी ना कोई ठोर है सब दुखियों की आवाज है।। 
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श्रमिक और मजदूरों को हम देते थे यह आइवासन, 
सत्याग्रह हड़ताल न होगी जब होगा अपना शासन | 
हड़ताल पे हो हड़ताल रही, ना कहीं बन्द की टाल रही, 
लाठी गोली चाल रही नर मरते बे-अंदाज है ॥ 


त्याग तपस्या बलिदानों से यह आजादी पाई है, 
भूल गए आदर्श आप क्यों पदों की होड़ लगाई है। 
थी आजादी से आशा जो, होती जाय निराशा वो, 
आयें, रहें उदासा जो सोचो कोई इलाज है॥ 


कहते थे आजादी मिलने पर गोहत्या टारी जा, 
आजादी के बाद देखलो Sel दूनी मारी जा। 
बूचड़खाने खुल रहें हैँ, नये नये परमिट मिल रहे हें 
गौ पे कटारें चल रहे हें शासन को नहीं लाज है ॥ 


कहते थे अंग्रेजों के संग अंग्रेजी हुटवायेंगे, 
राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी प्रान्तीय पाठ पढ़ावेंगे। 
बीत ये कितने साल रहे, प्रान्तीय भाषा टाल रहे, 
हिन्दी क्यों बेहाल रहे अंग्रेजी के सर ताज. है॥ 


अंग्रेजों के समय बताते दूषित शिक्षा प्रणाली, 
आज बताओ उस शिक्षा में कया तब्दीली कर डाली | 
विद्यार्थी उत्पात करें, गुण्डों को भी मात करें, 
प्रदर्शन दिन रात करें और उसपर उनको नाज SI 


अपने राज में नहीं रहेगा, मादकता का नाम निशान, 
सुल्फा गाँजा बीड़ी सिगरेट बिके तम्बाकू बेपरमान। 
शराब के दौरे चलते हें, नये नये ठेके खुलते हे, 
मंत्री तक ना टलते हैं, कैसा बुरा रिवाज है 
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YA अनेकों देखलिये पर लिखी कहीं नहीं पाई जाय, 
पुरुष विवाह करे कितने स्त्री एक बार विवाही जाय । 


लड़की के हित लड़का देखें भाई भाभी मात-पिता, 
विन पूछे ही व्याह रचें लड़की का चाहे हो न मता, 
व्याह बाद दुखिया हो जाय तो लड़की की कौन खता, 
वता कर्म की रेख कहें सव कर्म में इसके यही लिखा, 
हम नहीं समझे ऐसी रेखा किसके यहाँ बनाई जाय, 
ग्रन्थ अनकों देख लिये पर लिखी कहीं नहीं पाई जाय ॥ 
ब्याह कराना हो लड़के का लड़की कई दिखाते हे, 
लड़का करे पसन्द उसी लड़की से व्याह रचाते हैं, 
ब्याह बाद होजाय विधुर दूजा ब्याह ठहराते हैं, 
कर्म लिखा और रेखा अब वे क्यों न ध्यान में लाते हैं, 
पुरुषों के इस न्यायालय में किसे पुकार सुनाई जाय, 
ग्रन्थ अनेकों देखलिये पर लिखी कहीं नहीं पाई जाय ॥ 


अब न अनीति चलेगी जिससे कोई की बरबादी हो, 
भाभी घर में हो दुखिया देवर की दूजी शादी हो, 
बहन वाल दुखिया की जिस भाई ने कथा भुलादी हो, 
अपन तीजे विवाह की चर्चा चारों ओर चलादी हो, 
इस अनर्थं के विरोध में डट के आवाज लगाई जाय, 
ग्रन्थ अनेकों देखलिये पर लिखी कहीं नहीं पाई जाय ॥ 


पुरुषों का अन्याय स्वार्थपन अव धूल में मिलाना है, 
दुखियाओं के जीवन तरु में सुख के सुमन खिलाना है, 
भारत वसुन्धरा का वातावरण विशुद्ध बनाना है, 
कह दो अब न चलेगी तिगड़म संभला हुआ जमाना है, 
Hen से नहीं माने तो विधि यथायोग्य अपनाई जाय, 
ग्रन्थ अनेकों देख लिये पर लिखी कहीं नहीं पाई जाय ।। 
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करें आन्दोलन मिलकर नेता समाज के अधिकारी, 
किसी भाँति भी विधुर न कोई ब्याह सके कन्या कुंवारी, 
संसद और विधान सभा द्वारा हो यह विधान जारी, 
मिट जायेगी दुखियाओं की घोर आपदाएं सारी, 
कहे लालमन कम रेख की भीषण स्नान्ति मिटाई जाय, 
ग्रन्थ अनेकों देख लिये पर लिखी कहीं नहीं पाई जाय ॥ 


विधवा विवाह का विगुल बज गया, जाग उठो सोने वाले, 
दुखियों को सुखिया कर दो जो, हँसने लगे रोने वाले। 


जिनके घर में बेटी दुखिया मात-पिता का जीना कया 
भाई भाभी देख देख के नहीं फटता है सीना क्या 
नुसखा है यह रामबाण सुनो रोग खोने वाले। 


बहू दुखिया को सासु सुसरो लख छाती पर हाथ धरो 
देवर जेठो सोचो मनमें मत इतना अपघात करो 
क्रांति की गंगा में नहाओ दुःख पापों के धोने वाले ।॥। 


विधवाओं के हितचिन्तक जो इनका दुख हरना चाहते 
नौजवानों मैदान में आकर करो विवाह करना चाहते 
विधवाओं के संकट में सुख बीज के बोने वाले ।। 


लम्बी नाकों वालों सुनलो धर्म के ठेकेदारों तुम 
साठ वर्ष में विवाह करालो मन में नहीं विचारो तुम 
वाल दुखी विधवा के विवाह में शामिल नहीं होने वाले । 


तके प्रमाण आत्मा कोई इसके विरुद्ध नहीं जाती 
फिर संकोच शर्म क्या है ये मेरी समझ में नहीं आती 
किसको क्या आपत्ति है यह लालूराम टोहने वाले ॥ 
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सब अपने कर्तव्य के पालन में डट जाओ, 
टीका और दहेज प्रथा के तोडन में जुट जाओ ॥ 


टीका दहेज ऊपर माता बहिनों ध्यान धरो तुम 
झूठ आदरहित कन्या का मत अपमान्‌ करो तुम 
वनो दया की मूर्ति सुत का मोल वयान करो तुम 
दे न सके धन कोई उसका भी सम्मान करो तुम 
दान दिखावा आङम्वर से तुम पीछे हट जाओ 
टीका और दहेज प्रथा के तोड़न में जुट जाओ ॥ 


बूढ़ों और बुजुर्गों से भी है यह विनय हमारी 
टीका दहेज के वारे में जिम्मेवारी तुम्हारी 
आत्मघात करती कन्यायें रह जाती हें sate 
सोचो शीस तुम्हारे सबका दोष चढ़ेगा भारी 
ना लेंगे ना देंगे टीका दहेज यह रट जाओ 
टीका और दहेज प्रथा को तोडन में जुट जाओ ॥ 


युवकों मेटो टीका दहेज आदि अभिशापों को 
काटो कन्याओं, माता-पितुओं के संतापों को 
करदो सव विधि निराश लोभी बेटे बेच्‌ बापों को 
क्रांति अग्नि में भस्म करो सव समाज के पापों को 
मातुशक्ति की रक्षा को सीना ताने झट जाओ 
टीका और दहेज प्रथा को तोडन में जुट जाओ ॥ 


सुनले वे भी युवक 'व्याहने योग्य हें जो क्वांरे 
कन्याओं की जान बचे यदि दिल में Tat तुम्हारे 
करो प्रतिज्ञा एक टरो मत कभी किसी के टारे 
टीका और दहेज हटाकर ब्याह करेंगे सारे 
यदि माँ वाप नहीं माने तो विवाह से ही नट जाओ 
टीका और. दहेज प्रथा को तोडन में जुट जाओ ॥। 


यादें १६६ 
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सौ बातों की एक बात कहनी है तुम्हें जरूरी 
टीका और दहेज हटाने की तो कोशिश पुरी 
ये न gel तो सकल कार्यवाही लो समझ अधूरी 
कहे लालमन दिखलानी होगी न तुम्हें मजबूरी 
घटे नहीं शुभ कर्म भले सुख सम्पत्ति में घट जाओ 
टीका और दहेज प्रथा के तोडन में जुट जाओ ।। 


कहा मान जाओ नाश कराओ नहीं।। 
छोटे लोगों का था काम लेते बेटियों के दाम 
अब उनको भी नीच ठहराओ नहीं॥ 


होकर सेठ साहुकार लड़के बेचें सरे बाजार 
अपने जायों की कीमत: सुनाओ नहीं॥ 


जो कोई ज्यादा धनी हो सबसे ज्यादा डूबा वो 
दस पन्द्रह बीस लेने की ठहराओ नहीं॥ 


'जो तुम रखोगे यह चाल यहाँ पर उठेगा बवाल 
लालूराम को दोष फिर लगाओ नहीं। 


माता बहनों तुमको देश सुधारना होगा। 
दहूज दानव पापी को फटकारना होगा ।। 


नई बहू जव आवे तो उत्पात ना करो 
बया लाई दिखला दे ऐसी बात ना करो 


बहूओं fet को विसारना होगा॥ 
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फूफस और ननदों को तुम चाहो जो भी दो, 
बहुओं के लाए हुए से कुछ भी मत ना लो, 


x 


व्याह के खर्चे में यह खर्चा डारना होगा I 


जब यह चाल चली थी कोई अच्छी जानकर, 
आज तो यह बहुत बुरी है रखलो मानकर, 


~ 


नववधुओं को संकट से उबारना होगा॥ 


दहेज कारण कितनी बहनें प्राण विसार दे, 
तेल डालकर आग लगादें फाँसी से मार दे, 
गिरती ऊंचे महलों से उन्हें संभालना होगा ॥ 


रोज रोज अखबारों में यह खबरें आ रही, 
दहेज कारण सासु ननदें बहुत सता रही, 
आयें की बातों को स्वीकारना होगा ॥. 


ऋषि दयानन्द के सपनों का हम 
आर्यसमाज वना न सके। 
है खेद कि सौ वर्षों में भी 
उनकी शिक्षा अपना न सके ॥ 


गुरूकुल शिक्षा वैदिक प्रणाली पर ऋषि ने था जोर दिया, 
हमने स्कूल व कालिज शिक्षा का आन्दोलन घोर किया, 


प्रिय आर्य संस्कृति और dena को 
स्वदेश में ला न सके॥ 


ऋषि ने गुणकर्मानुसार चारों वर्ण मानना बतलाया, 
पर जाति पाँति के चक्कर में हमने न सत्य वह अपनाया, 


हम खान पान व विवाह आर्य 
आर्यो में भी करवा न WÈ 
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हो सुदृढ़ संगठन सब विधि यह ऋषि थे शिक्षा देने वाले, 
हम करते चुनाव में झगड़े लग रहे मन्दिरों में ताले, 
गुटबन्दी पद लोलुपता यह 


Sit अब तलक हटा न WI 


उपदेशक योग्य न रहे ठोस होता है धर्म प्रचार नहीं, 
यदि हें सुयोग्य कुछ उपदेशक तो उनका है सत्कार नहीं, 
घट रहे योग्य विद्वान क्योंकि 
सुविधा हम उचित दिला न सके॥ 


ऋषिराज सत्य के बल पर ही जग में दिग विजयी कहलाये; 
उनके कुछ शिष्यां ने भी acre लालमन दिखाये, 
हम खरे उतरकर सत्य कसौटी पर 
सत्यार्थ कहा न सके I 


0 + 
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तृतीय खण्ड : ऋषि दयानन्द और आयसमाज 


मिली है आजादी ये दया है दयानन्द की, 
दया है दयानन्द की कृपा है दयानन्द ATI 


भारत देश गुलाम पड़ा था, अंधकार में तमाम पड़ा था 
उसमें ज्योत जलादी ये दया है दयानन्द की॥ 


सत्यार्थ प्रकाश उठालो जिसका seat भाग निकालो 
जहाँ राजनीति गाढ़ी ये दया है दयानन्द Fl 


फिर समुल्लास आठवाँ खोलें, देशी राज्य की महिमा बोले 
परदेशी बुरी बतादी ये दया है दयानन्द की॥ 


एकादश समुल्लास बतावे, इंगलिश भाषा धर्मे हटावे 
नकलों को बिसरादी ये दया है दयानन्द की॥ 


देश उन्नति के साधन प्यारे ऋषि ने इसमें लिख दिए सारे 
सब बातें समझादी ये दया है दयानन्द FI 


छुआछूत का भेद मिटाया, मनुष्य जाति को एक बताया 
अस्पृश्यता मिटवा दी ये दया है दयानन्द की। 


देखो ऋषि का कथन पुराना, सव सामान स्वदेशी ही लाना 
आज देशी रीति चलादी ये दया है दयानन्द की ॥ 


आज सुधार गए जो अपनाए ऋषि सौ वर्ष पूर्व बतलाए 
जिसने धूम मचा दी यें दया है दयानन्द All 


मिली जो आजादी लालूराम है, ऋषि की योजना आई काम है, 
गजानन्द से लिखवादी ये दया है दयानन्द की॥ 


हम भूल कैसे जायें तेरे उपकार हे ऋषि, 
कृतघ्नता के चढ़े शीश पर भार हे ऋषि। 
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हरिजन से घृणा करते और दूर रहते थे, 
कपड़ा यदि छू जाता तो फिर गाली कहते थे। 
दिलवाया समता का अधिकार हे ऋषि॥ 


स्त्री को ये गुरू महात्मा ना अपनाते थे, 
ढोल Wat शूद्र प॒शु की श्रेणी बतलाते थे। 
तुमने खोले उनके पढ़ने के द्वार हे ऋषि॥ 


बचपन में विधवा हो जाती तो भरे उमर भर आह, 
वेदों और स्मृतियों में दिखलाया पुनविवाह । 
आज इसी का घर-घर में प्रचार हे क्रषि॥ 


~ a“ 


बिन माँ बाप के बच्चे जो कहलाते थे अनाथ, 
दुख में लाचारी में पड़ते विर्धामयों के हाथ। 
खोल अनाथाश्रम किया उद्धार हे ऋषि॥ 


ब्राह्मण कहते पुराणों को ही धर्म मल सरताज, 
वेदों को भष्मासुर ले गया कह देते महाराज | 
खोल दिया फिर वेदों का भण्डार हे ऋषि॥ 


आपत काल विपत्ति में बन गये विधर्मी लोग, 
वापस उनके आने का था नहीं कोई संयोग। 
शुद्धि विधि बताकर, कर गये प्यार हे ऋषि ॥ 


जन्म शुद्र के घर पा कर जो बन जाते विद्वान, 
द्विज वर्णों से फिर भी उनको नहीं मिलता सम्मान | 
वर्ण व्यवस्था गुण और कर्मानुसार हे ऋषि ॥ 


पराधीनता में जकड़े थे, ना कोई ज्ञान था, 
स्वाधीन होने का ना सपने में ध्यान था। 
इन सपनों का कर गये तुम विस्तार हे afru 
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बड़ी उपेक्षित गउवें थी, कोई नहों देता था ध्यान, 
गोकरूणानिधि लिखकर कर दिया गउवों का गुण गान | 
गोशाला खुलवा दी दया अपार हे ऋषि॥ 


कितने गिने गिनावें हम ऐसे उपकारों को, 
विश्व के कल्याणकारी ऋषि विचारों को। 
लालमन का ऋणी सदा परिवार हे ऋषि॥ 


सारे द्वार आर्यंगण खोलो पीछे खड़े ऋषि के हो लो 
फिर जय दयानन्द की बोलो यह संदेश दिवाली का। 


शुद्धि करो अपनाओ दलितों विधवा दीन अनाथों को, 
यही द्वार तो बन्द पड़े थे, समझो ऋषि की बातों को, 
अन्त समय की ऋषिवाणी, किसने जानी पहचानी, 
हार बन्द तो खुले किन्तु अब प्रश्‍न उठा रखवाली का। 
फिर जय दयानन्द की बोलो यह संदेश दिवाली ari 


सब विद्यायें वेद शास्त्र पढ़ जग में धर्म प्रचार करो, 
पीछे खड़े होने का अर्थ यही था आये विचार करो, 
ऋषि का रह गया काम अधूरा, करना है वह हमको पूरा, 
लगा गये वे वेदिक बगिया, काम करो तुम माली का। 
फिर जय दयानन्द की बोलो यह संदेश दिवाली ari 


ऋषि निर्वाण fare पर हमने जयकारों का शोर किया, 
ऋषि की अन्तिम वाणी का कहो कितना किसने गौर किया, 
शुद्धि का कुछ ध्यान नहीं है, अछूतों का भी मान नहीं है, 
विधवा दीन अनाथों का नहीं ख्याल किया खुशहाली का। 
फिर जय दयानन्द की बोलो यह संदेश दिवाली का ॥ 
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दीपमालिका दिवाली को ऋषि निर्वाण प्राप्त कर गये, 
ईश्वर इच्छा पूर्ण हो तेरी ये भी शब्द व्याप्त कर गये, 
ऋषि भक्तों यह ध्यान धरो, इन शब्दों पर अमल करो, _ 
आर्यं यथार्थ होवे दिवाली, आनन्द हो उजियाली का। 
फिर जय दयानन्द की बोलो यह संदेश दिवाली का।। 


दिवाली मनायी दयानन्द ने 
ओर तो सब लिवाली मनाते फिरे। 


था इकलौता बेटा पितु-मात का, 
घर से निकला फिक्र कर इस वात का, 
सच्चे शिव जी के दर्शन को पाते फिरे ।। 


देश घर गाँव तज के सन्यासी हुए, 
वेद पढ़ने को मथुरा के वासी हुए, 
गुरू आज्ञा पा जग को जगाते फिरे॥ 


वेद मार्ग चलो ऐसे कहते रहे, 
इट पत्थर की वर्षा भी सहते रहे, 
देश सेवा ब्रत को निभाते फिरे ॥ 


जहर लोगों ने इनको कई बार दिया, 
आखिर जग्ग्‌ ने देकर के अन्त किया, 
अपन घातक को फिर भी बचाते फिरे I 


अंत को यह दिवाली दिवा ले गयी, 
उस ऋषि आत्मा को लिवा ले गयी, 
लालूराम उन्हें अब बुलाते फिरे॥ 
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आये समाज शताब्दी पर 


आर्ये समाज शताब्दी पर कुछ ऐसी रीत चलावें हे सखी | 
नित्य उठकर संध्या हवन करें, उस ईश्वर के गुण गावें हे सखी ।। 


जितने भी घर के बालक हो, शुद्ध रहना उन्हें सिखावें हे सखी । 
अच्छे स्कूल कालेजों में, हिन्दी संस्कृत पढ़ावे हें सखी ।। 
जो बड़े ast घर में हों, तनमन से सेवा ढावें हे सखी | 
जो काम करें घर पर लोटे, उन्हें मीठे वचन सुनावें हे सखी ।। 


कोई आवे अतिथि घर में जो, आदर से उसे बिठावें हे सखी | 
घी दूध दही मक्खन खावें, ना चीज नशीली खावें हे सखी ।। 


हम आप बने परिवार बने फिर देश का नारा गावें हे सखी | 
ऋषि दयानन्द की दया हुयी, हम वेद ज्ञान फैलावें हे सखी ।। 


जो आये समाज स्थापित को सो वर्ष हुवे बतलावें हे सखी । 
आर्ये समाज शताब्दी पर कुछ ऐसी रीत चलावें हे सखी ॥। 


आर्यो ने है अभी मनाई, शताब्दी आर्य समाज की 
अपना आप निरीक्षण करना, है आवश्यकता आज की | 


आर्य बताते हें अपने को पर सच्चे बन पाये नहीं, 
माना यदि बन गये आप पर निज परिवार बनाये नहीं, 
इसमें कमी रहे तो समझो बात बड़ी है लाज की। 
अपना आप निरीक्षण करना है आवश्यकता आज की II 


आप बने परिवार वने पर फिर भी असली गिने नहीं, 
ग्राम मोहल्ले की तो क्या जब आर्य पड़ौसी बने नहीं, 
कृण्वन्तो विश्वमार्यम की, कोरी ही आवाज की। 
अपना आप निरीक्षण करना है आवश्यकता आज की N 
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नाम लिखाया समाज में बन गये वोट के अधिकारी, 
पद के लिये लड़ाई करते यह है कमी बड़ी भारी, 
भूल गए सेवा व त्याग, बस लगन लग गई ताज की। 
अपना आप निरीक्षण करना है आवश्यकता आज की ॥ 


वेद प्रचारक सन्यासी विद्वान न आदर पाते हे, 
अवसरवादी शासक धनपतियों को आगे लाते हें, 
दुर्व्यसनी अधिकारी हों तो, क्या आशा शुभ काज की। 
अपना आप निरीक्षण करना हे आवश्यकता आज की ॥ 


स्वामी श्रद्धाननद लाजपत लेखराम से आर्य बनें, 
हंसराज दशंनानन्द से हों सब बिगड़े कार्य बनें, 
हो कल्याण, लालमन, शिक्षा ग्रहण करें ऋषिराज की | 
अपना आप निरीक्षण करना है आवश्यकता आज की | 


कर पाया सौ वर्ष में क्या क्‍या आये समाज सुनो, 
बतलाता हूँ तुम्हें बन्धुओं ध्यान लगाकर आज सुनो। 


सत्य सनातन वेद धर्म से हुए सभी थे अनजाने, 
मिथ्या ग्रन्थ पुराण भागवत सच्चे धर्म ग्रन्थ माने। 
वेद ईश्वरी ज्ञान है, वैदिक धर्म महान है, 


कोने 


कोने कोने में यही पहुँचाई आवाज सुनो॥ 


कब्र ताजिये मियां मसानी पत्थर पुजा छुड़वाई, 
निराकार घटघट वासी प्रभु की उपासना सिखलाई। 
भूत प्रेत के भय मिटे, fear संशय मिटे, 
मृतक श्राद्ध इत्यादि सब तोड़े बुरे रिवाज सुनो | 


RE का १७८ 
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बच्चे खूसट gat की भी यहाँ शादियाँ होती थी, 

बचपन में विधवा हो कितनी रोकर जीवन खोती थी। 
पुनर्व्याह उनके किये, दूर सकल दुःख कर दिये, 
दुखिया से सुखिया बनी, सकल संवारे काज सुनो ।। 


पिछड़ी जाति और बनवासी हमसे दूर हट रहे थे, 

यवन ईसाई बन रहे थे यों दिन दिन हिन्दू घट रहे थे। 
चक्र शुद्धि का चल गया, भीषण संकट टल गया, 
विधमियों के दुर्गे पर विकट गिराई गाज सुनो ॥। 


छुआछूत का आडम्बर भी घोर दृष्टि में आता था, 

मनुज मनुज से घोर घृणाकर कपड़े तक न छुआता था। 
कोई नहीं अछूत अब, एक पिता के पुत सब, 
आयो. ने मेटी प्रथम छुआछूत की खाज सुनो tl 


महिलाओं के साथ हुये थे क्या क्या अत्याचार नहीं, 
वेदशास्त्र का क्या विद्या पढ़ने का भी था अधिकार नहीं । 
महिला आज पढ़ रही है, उन्नति शिखर चढ़ रही है, 
मंत्री न्यायधीश बन चला रही है राज सुनो॥ 


वस्त्र स्वदेशी वेष स्वदेशी और स्वदेशी हो भाषा, 

स्वदेश की सभ्यता संस्कृति यह स्वदेश की परिभाषा । 
आयो ने संकल्प धार, किया स्वदेशी का प्रचार, 
कहा किसी के ना बनो दास और मोहताज सुनो॥ 


निजाम शासन में लोगों के सब अधिकार छिन रहे थे, 

थे इतने व्याकुल मानों घड़ियाँ मृत्यु की गिन रहे थे। 
आये सत्याग्रह छेड़ दिया, अत्याचार खदेड़ दिया, 
पूर्ण विजय पाई झुका कुटिल निजामी राज gti 
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स्वतंत्रता हित आयो. ने दुःख सहे अनेकों जेल गये, 

श्रद्धानन्द लाजपत बिस्मिल भगत जान पर खेल गये। 
जागरूक जन-जन किया, सुधार आंदोलन किया, 
आयो के सहयोग से हमको मिला स्वराज्य सुनो॥ 


वैदिक शिक्षा प्रचारार्थं विद्यालय गुरूकुल खुलवाए, 

वेद प्रचार हेतु उपदेशक देश विदेशों में भिजवाए। 
उर में ले सेवा लगन, चतुर्मुखी करके जतन, 
आर्यं जाति की लालमन रखली जग में लाज सुनो॥ 


१८० 
यादें 
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चतुथ खण्ड : सामयिक 
प्रभात संदेश 


अब रात गई, प्रभात हुई, उठ जाग मुसाफिर रे। 


प्रभाती का सन्देश हमें पक्षीगण देते हैं, 
वे मीठे स्वर से नाम प्रभु प्यारे का लेते हैं 
चिड़ी करें किलोल, रहें मुर्गे बोल और काग मुसाफिर रे। 


तारागण व चन्द्रमा मन्द ज्योति ले आये, 
चमक चमक और खिल खिल करके अपना समय बिताये, 
यह अनमोल समय नहीं खोना सोना त्याग मुसाफिर रे। 


सूर्यदेव की. किरण तेरे द्वारे पर आय रही, 
खिड़की में से भीतर आकर तुम्हें जगाय रही, 
अब भी गर ना जगे लगे तेरे दाग मुसाफिर रे। 


साधु महात्मा संत भक्त ब्रह्मचारी जाग रहे, 
पंच यज्ञ करने वाले घरबारी जाग रहे, 
कोई प्राणायाम कोई घर के काम रहे लाग मुसाफिर रे। 


हिन्दी के प्रति 


अमर रही है और रहेगी कोन मिटाने वाला हे, 
हिन्दी भाषा ने भारत में रखा सदा उजियाला है। 


मुगलों के शासन में इसपर बड़ी विपदायें आई थी, 
ऊर्दू और फारसी ने आ करके धाक जमाई थी, 
तुलसीदास कबीर सूर ने आकर इसे बचाई थी, 
रहीम बिहारी केशव जैसे कवियों ने अपनाई थी। 
रही तिरष्कृत वर्ष सात सौ पीकर विष का प्याला है ॥ 
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ब्रिटिश के शासन में भी ना पनप सकी बेचारी थी, 
अंग्रेजों ने आकर इसकी कर दी मिट्टी ख्वारी थी, 
ऋषि दयानन्द और गाँधी ने इसपर दृष्टि डारी थी, 
भारतेन्दु श्री हरि्चन्द और मालवीय जी को प्यारी थी। 
गुण सम्पन्न हिन्दी के सेवक रहे सदा से आला है ॥ 


इसके शत्रु मरे नहीं मिल जाने पर भी आजादी, 
Rat सभ्यता में बहकर चाही इसकी बरबादी, 
राज ऋषि टंडन जेसो ने जीवन बाजी लगवादी, 


श्री सरदार पटेल के बल पर राष्ट्रभाषा बनवादी। 
राष्ट्रभाषा बनने पर भी ला रहे दुश्मन पाला है।। 


छह साल का दिया वचन था वह भी पूरा हो लीन्हा, 
अब फिर इस पर रोक लगावे संविधान भी खो लीन्हा, 
कुछ काले अंग्रेजो ने अंग्रेजी पर मुँह धो लीन्हा, 
लोकसभा में रखा विधेयक हिन्दी भक्त सब सो लीन्हा। 
लालूराम कहे इस अवसर पर kaa ही रखवाला है।। 


आह्वान हिन्दी प्रेमियों का 


कई वर्षों की आजादी के बाद दई किलकारी है। 
सुनो सुनो ऐ हिन्दी वालों हिन्दी अगर प्यारी है।। 


कन्याकुमारी से लेकर यह काश्मीर तक चलती है, 
नेफा और आसाम देख लो कच्छ में भी यह मिलती है। 
भारत में रहकर हिन्दी को नहीं माने तो गलती हे 
राष्ट्रभाषा मान ली गयी फिर क्यों किसको खलती हे । 
iat के भक्तों की अंग्रेजी ने मति मारी है। 
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राज फारसी का आया तव हिन्दी कुचली जा रही थी, 

ऊर्दू नाम की भाषा बनकर इसका नाम मिटा रही थी। 
तुलसी, सूरदांस की हिन्दी कविता इसे बचा रही थी, 
रहीम, बिहारी, केशव और कबीर की सेवा पा रही थी। 
उस अन्धकार से महापुरूषों ने सहकर कष्ट उबारी है ॥ 
जब से अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेजी को फेलाते रहे, 

भारत की भाषाओं को आपस में खूब लड़ाते Wl 
भारतेन्द्र जी हरिश्चन्द्र से, हिन्दी को अपनाते रहे, 

ऋषि दयानन्द, राजा मोहन, गाँधी जी गुण गाते रहे। 
लुटती पिटती आन पहुँची आजादी को द्वारी है॥ 


आजादी के होने पर हिन्दी को हटवावे थे, 
अंग्रेजी के भक्त यहाँ अंग्रेजी रखना चावे थे। 
टंडन जी व सेठ जी जैसे जीवन बाजी लावे थे, 
अंग्रेजी की जगह यहाँ ये हिन्दी को दिलवावे थे। 
पन्द्रह साल का अरसा माना हो गई जब लाचारी X 
पन्द्रह साल निकलने पर भी हिन्दी को दुत्कार रहे, 
अंग्रेजी को रखने को हें देश की इज्जत उतार RI 
प्रान्त-प्रात्त में फूट डाल, कर आपस में तकरार | 
हिन्दी भक्तों जाग उठो अब मौनव्रत क्यों धार RI 
लालूराम नहीं चेते तो हिन्दी खतम तुम्हारी है॥ 


पप्पा 


गोरक्षा 


TH भक्‍त कहलाने का है क्या अधिकार हमें। 
जब तक गोरक्षा के साधन ना स्वीकार हम ॥ 
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बूचड्खाने wet को कोई ना उपजाते हे, 
TH भक्त ही उनके हाथ में देकर आते हें 
हम मरवाते हँ अब इसमें क्या इन्कार हमें। 
गऊ नहीं बेचन का करना हो इकरार gÑ 


फिर चमड़े के लिये गऊ का होता बहुत विनाश, 
हैंड बेग जूते हम करते असल कुरम के पास, 
नन्हें बच्छे खास मरे हो कुरम तैयार हमें | 
मील का चमड़ा करना चाहिये नहीं व्यवहार हमें ।। 


वेजीटेबल नकली घी कर गऊ सताते हं 
TH भक्त वनवाकर बेचें और सब खाते हे 
घर घर में लाते हें जो करता है बिमार हमें। 
इसके बन्द होने का करना है प्रचार हमें॥ 


गऊ भक्तों ये प्रण तीन जो सब नरनार करो, 
चौथे गऊ रखो घर घर में नसल सुधार करो, 


तैयार करो घी दूध नदी जो दई विसार हमें। 


IRE गऊ सेवक तब कहे संसार हमें ॥ 


—— 


देश के प्रति कत्तंव्य 


भारतवासी बच्चा बच्चा यही लगाता नारा, 
प्रिय स्वदेश की रक्षा करना है कतंव्य हमारा। 


देश किसानों खूब अन्न की पैदावार बढ़ावो, 
देकर खाद जमीन संवारो अच्छे बीज गिरावो, 
रक्षादल में भर्ती होकर सब श्रम बेंक खुलवाओ, 
लाने समाजवाद सभी सहयोग भाव अपनावो, 
इसी मागे पर लगे रहे तो सुधरे ग्राम तुम्हारा | 
प्रिय स्वदेश की रक्षा करना है कतव्य हमारा॥ 
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श्रमिकों को भी आज चाहिये काम देश के आना, 
उत्पादन कर सामानों की संख्या अधिक बढ़ाना, 
करो नहीं हड़ताल उचित माँगे मिलकर मनवाना, 
देशोन्नति हित त्याग तपस्या मय जीवन अपनाना, 
इसी तरह यदि श्रमिक चले तो निश्चय है निस्तारा। 
प्रिय स्वदेश की रक्षा करना है कतव्य हमारा ॥ 


अव व्यापारी वर्गं देश का तजे मुनाफाखोरी, 
माल रोक कर रखें नहीं सव इसको समझें चोरी, 
मूल्य वस्तुओं का न ad we धर्म की डोरी, 
देश भी अपना राज भी अपना फिर कैसी बरजोरी, 
अपना हित पीछे पहले हो स्वदेश का हित प्यारा। 
प्रिय स्वदेश की रक्षा करना है कत्तव्य हमारा 11 


महिलायें भी फिजूल खर्ची af देश के कारण, 
WA दें, स्वर्ण बौंड लें करले देशोद्धारण, 
गृह उद्योग चलाकर ये बेकारी करो निवारण, 
दे संतति को सीख देश का प्रेम करें उर धारण, 
पहले भरो देश की निधि को फिर अपना घरूद्वारा। 


प्रिये स्वदेश की रक्षा करना है कत्तव्य हमारा॥ 


हे नागरिकों युवकों भारत की आँखों के तारे, 
सेना में भरती हो करलो स्वदेश रक्षा प्यारे, 
होमगार्ड के सदस्य बनिये जीवन धन्य तुम्हारे, 
डट जाओ कतव्य क्षेत्र में मात शत्रु हों सारे, 
वो धन्य, लालमन, जिसने स्वदेश सेवा का ब्रत धारा। 
प्रिय स्वदेश की रक्षा करना है कत्तव्य हमारा ।। 


—$$ 
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स्वदेशी वस्तुओं के हित में 


हे मेरी बहनों धन ईज्जत और धर्म बचेगा 
स्वदेशी की चाल करो॥ 


प्रथम स्वदेशी सस्ता मिलता 
है मजबूत अधिक दिन चलता 
दूजे देश क्लेश है टलता 
हे मेरी बहनों घर व देश संभलेगा 
सब विधि मालामाल करो॥ 


प्रथम सरवे विधि देह उकेगा 
द्जे इससे मान बढ़ेगा 
तीजे सदा स्वराज्य रहेगा 
हे मेरी बहनों भारत स्वर्ग बनेगा 
सभी को खुशहाल करो॥ 


देशी ही जब जनता लेगी 

लोगों को जीविका मिलेगी 

भूखो की फिर भूख f 

हे मेरी बहनों कोई न दुखिया रहेगा 
दिलों में कुछ ख्याल करो॥ 


वस्तु स्वदेशी सभी मंगाओ 

लाज और धन धर्म बचाओ 

मोह विदेशी का बिसराओ 

हे मेरी बहनों सीख लालमन देगा 
वतन को निहाल करो॥ 


— 
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प्रीति सम्मेलन 


[प्रीति सम्मेलन” स्व० श्री लालमन जी की चलायी हुयी एक ऐसी प्रथा 
है जो विवाह के सब कार्यों के परचात्‌ “विदाई” नामक कार्यक्रम के स्थान पर 


की जाती है--सम्पादक] 


कर दो “विदा” विदा ब्याहों से प्रीति सम्मेलन किया करो 
विदा रूप है विग्रह का अतः प्रेम सुधा रस पिया करो । 


विदा के ऊपर बहुत जगहों में सगे सगे लड़ते देखे 
कहीं जेवर और कहीं रुपया कमती पर अड़ते देखे 
खास जमाई के पाँवों में ससुरों को पड़ते देखे 
WA व नेगचार में नाई सिर चढते देखे 
ऐसे ऐसे कर्मो से क्‍यों बदनामी सिर लिया करो॥। 


तजकर ऐसी विदा और फिर, प्रीति सम्मेलन बुलवाते 
विवाह के अन्दर दोनों ओर के सगा सम्बन्धी है आते 
सब से करके परिचय जो हम प्रेम के बंधन बंध जाते 
एक दूसरे के दुख सुख में रहें सदा आते जाते 
बढ़ता रहेगा प्रेम हमेशा प्रेम का जीवन जिया करो। 


आज विवाहों के अन्दर क्या बुरी कुप्रथा आई है 
ना गुण कमे स्वभाव मिलाते हो अनमेल सगाई है 
टीका दान दहेज में पड़कर असली बात भुलाई है 
प्रीति सम्मेलन में यह बातें रखकर जा सुलझाई है 
लालूराम सुई बन करके फटे दिलों को सिया करो ॥ 


यादें १८७ 
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भयो के पवे 
जितने होते हैं त्योहार उनको मानो और मनाओ। 


आता नव वर्ष जो अनुपम, वह है चैत्र सुदी तिथि एकम, . 
उस दिन घर को झाड़ बुहार यज्ञ कर भवन पवित्र बनाओ | 


आती चैत सुदी की पाँचों, उस दिन कथा वेद की बांचो, 
एकम को बम्बई मंझार स्थापित आर्य समाज बताओ । 


नवमी चेत सुदी सुखदाई, जन्मतिथि रामचन्द्र की आई, 
राम का चरित्र पवित्र अपार, इस दिन वांचो सुनो सुनाओ | 


सावन सुदी तीज जो आती, हरियाली तीजें कहलाती, 
करिये मातृशक्ति सत्कार भोजन मधुर प्रेम से खाओ | 


सावन पूनम को मनभावन, आता रक्षाबन्धन पावन, 
बुलवाकर पंडित निजद्वार, घर में यज्ञ महान रचाओ। 


Wat बदी अष्टमी जानो, उस दिन जन्म कृष्ण का मानो, 
उनके अनगिनती उपकार गुण गाथा श्रद्धा से गावो। 


आस्विन शुक्ल पक्ष में नीका, आता पवे विजयदशमी का, 
यज्ञ कर सब शस्त्रास्त्र संवार देश परदेश कहीं भी जावो। 


कातिक Se आये दिवाली, गृह हों स्वच्छ दीप उजियाली, 
इसदिन सुरपुर गये सिधार ऋषिवर की शिक्षा चित्त लाओ । 


पोष माघ सक्रान्ति आवे, यज्ञकर तिल के लइ बंटावे, 
पड़ती सर्दी we बयार, कपड़े दीनों को बंटवाबो। 


बसन्त पंचमी माघ में आती, उर उत्साह ओज उमगाती, 
करिये हवन मधुर आहार प्यार बच्चों के प्रति दरसावो । 
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फागुनसुदी शिवरात्रि आती, ऋषि की बोधरात्रि कहलाती, 
ऋषि का जीवन दिव्य निहार, शिव सच्चिदानन्द को carat ।। 


फाल्गुन पूनम होली आवे, नव शष्योष्टि यज्ञ कहलावे, 
कटुता घृणा विरोध विसार, सादर सबसे मिलो मिलावो i 


कुछ जन मिथ्या दोष लगाते, हर त्योहार न आर्य मनाते, 
उनको तुम्हीं, लालमन, सार, महिमा पर्वों की बतलावो | 


होलो 


आये पर्व पद्धति सम्मत त्यौहार मनाना चाहिए, 
होली और छारंडी आई प्रेम बढ़ाना चाहिये॥ 


होली का महात्म्य बड़ा ही ग्रन्थों में है पाया 
भेदभाव तज प्रेम परस्पर करना ही वतलाया 
जो होली सो होली, होलो अब सचेत समझाया 
रंगो प्रेम के रंग कीच में करो न कलुषित काया 
सौख्य-शाँति का सुन्दर वातावरण बनाना चाहिए | 
होली और छारंडी आई प्रेम बढ़ाना चाहिए॥ 


चार वर्णं हें और चार त्योहार बड़े ये माने 
ब्राह्मण रक्षाबन्धन क्षत्रिय हेतु दशहरा जाने 
दीपमालिका वैश्य, शुद्र के हित होली पहचाने 
सब हें एक समान देश उन्नति का ब्रत सब ठाने 
चारों वर्णों को मिलकर कर्तव्य निभाना चाहिए। 
होली और छारंडी आई प्रेम बढ़ाना चाहिये॥ 


छः AG होती हें जिनमें वसन्त ऋतु है न्यारी 
खिलते सुन्दर फूल वायु बहती सुरभित सुखकारी 
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हो जाती तैयार इन दिनों फसल रबी की प्यारी 
गाते हें किसान ay, हँस उठती वसुधा सारी 
होली नवशष्योष्टि यज्ञ विधि सहित रचाना चाहिए। 
होली और (छारंडी आई प्रेम बढ़ाना चाहिए i 


कीचड़ काई माटी गोबर उस दिन उडते देखे 
कैसा मेल मिलाप परस्पर कितने लड़ते देखे 
आये गये भले लोगों के वेश बिगड़ते देखे 
दारू भांग चरस पीकर गलियों में पड़ते देखे 
बुरे गीत गाली गलोज भी नहीं सुनाना चाहिये। 
होली और छारंडी आई प्रेम बढ़ाना चाहिये ॥। 


प्रात: उठकर हवन करो प्रभु ओम्‌ नाम गुण गाओ 
बेटो मिलकर एक जगह सब मृदुतर भोजन पावो 
रहे न मन में मैल प्रेम के ही रंग में रंग जावो 
आओ मिलकर आये जाति का गौरव मान बचाओ 
भजन लालमन शिक्षाप्रद ऐसे ही गाना चाहिये | 
होली और छारंडी आई प्रेम बढ़ाना चाहिये 11 


सकर सक्रान्ति YA पर 


वैदिक मर्यादानुसार त्यौहार मनाना चाहिये, 
आज मकर सक्रान्ति पर्वं धन धर्म कमाना चाहिये ॥ 


ऋषियों ने हें बड़े महात्म्य सक्रान्ति के बतलाये 
सात्विक दान करे जो इस दिन वह्‌ उत्तम फल पाये 
वारह हो सत्रांति वर्ष में श्रेष्ठ मकर कहलाये 
पौष माध की गहरी सर्दी इन दिवसों में आये 
उत्तम स्वास्थ्य चरित्र बने वे नियम निभाना चाहिये ।। 


abe याद 
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प्रात: उठकर स्नान करो HAL के गुण गाओ 
वेदिक विधि से अपने घर में मिलकर हवन रचाओ 
दानी जितने हुए उन्होंके जीवन पढ़ो पढ़ाओ 
उनकी दानशीलता को अपने जीवन में लाओ 
कर्ण दधीचि व भामाशाह की याद दिलाना चाहिए ॥ 


साधु ब्राह्मण अतिथि आदि जो कोई सुपात्र आवे 
अन्न वस्त्र धन दान करे जो बड़ा पुण्य यश पावे 
निर्धन दुखी अनाथों को अति सरदी भूख सतावे 
यथायोग्य दे दान कमाई तब ही सफल कहावे 
तिल के wg, खाओ खिलाओ रोग मिटाना चाहिए 11 


भूखी गायें मिले प्रेम से उनको घास चराओ 
अन्न डालिये पशुओं को चिड़ियों को खूब खिलाओ 
कृपा दृष्टि इन जीवों पर महिलाओं तुम भी लाओ 
पुत्री पोती ननद आदि को खूब भेंट पहुँचाओ 
आये लालमन महत्व पवो का बतलाना चाहिए॥ 


शिवरात्रि का महत्व 


कोई समझो या मत समझो शिवरात्रि महत्ता और कहीं, 
पर आर्येजनों के लिये नहीं ऐसा are सिरमौर कहीं ॥ 


अठारह सौ चौरासी का शिवरात्रि पर्वं यदि आता ना, 
पाकर सद्ज्ञान मूलशंकर श्री दयानन्द बन पाता ना, 
होते न दयानन्दषि, न था फिर आर्य जाति को ठौर कहीं॥ 


फिर दयानन्द यति को मिलते कैसे गुरू विरजानन्द दंडी, 
कब होता वेदों का प्रचार फहराती कहाँ ओम्‌ झंडी, 
कया मिटता छुआछूत जेसी भद्दी रस्मों का तौर कहीं ॥ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१९१ 


१९२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शिवरात्रि पर्व पर ढोंग रचा कोरा भक्तो ने शिव ब्रत का, 
पर ag शिवरात्रि टंकारा की उद्धार कर गई भारत का, 
गर वह नहीं आती तो होता क्या नवजागृति का भोर कहीं ।। 


शिवरात्रि पर्वं पर बाल मूल ने शिव का सच्चा अर्थ किया, 
कल्याण उच्हींका हुआ जिन्होंने सत्यअर्थं वह समझ लिया, 
समझाये से ना समझ सके क्या उसपर चलता जोर कहीं ।। 


ब्रत रातजगा करते करते निज जीवन सारा बिता दिया, 
शिवरात्रि पर्व से वतलाओ तुमने क्या-क्या उपदेश लिया, 


मच रहा अनर्गल शोर कहीं है भंग चरस का दौर कहीं ॥ 


हे आर्यं बन्धुओं सुनो विनय ऋषिबोध रात्रि उत्सव मानो, 
मन वचन कर्मे से वैदिक पथ पर चलने का दृढ़ ब्रत ठानो, 
सुख शांति मिले ऋषि शिक्षा पर यदि करो लालमन गौर कहीं ।। 


रक्षा बन्धन पर बहन भाई को कहती है 


सूत के दो धागे भैया कर रही तेरे आगे भैया, 
मूल्य कछू नहीं लागे भैया फिर भी महत्व भारी है।। 


ऋषिमुनी और तपधारी जो वन में जीवन बिताते थे, 
गृहस्थियों के रक्षा बन्धन बाँध हाथ में जाते थे, 
निश्चित हो ईश्वर गुणगाते, कोई दुष्ट सता नहीं पाते, 
सभी तरह सहयोग wad केसी रीति प्यारी है ॥ 


उसी तरह में रक्षा बन्धन बाँध रही तेरे कर में, 
सरा रक्षा भार जताकर सुख से as मे घर में, 
कोई विपत्ति आ नहीं पावे, आवे तो तू आप मिटावे, 
मुझ को कष्ट नहीं दरसावे ये तेरी जिम्मेवारी है 11 
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हमायूं को धागे भैया कर्मवती पहुँचाये थे, 
जिनकी लज्जा रखने को वह सेना लेकर धाये थे, 
लड़ी लड़ाई तन मन लाकर, दुश्मन को रखा बीच हराकर, 
किले में कर्मवती ना पाकर, रोया दे किलकारी है॥ 


इन धागों की महिमा भाई इतिहास में लिखी पड़ी, 
में भी इनकी महिमा का गुण गाय रही हूँ खड़ी खड़ी, 
मेरी ओर को हाथ बढ़ा ले, ये धागे करमें बंधवाले, 
कतव्य ऊपर ध्यान लगाले, लालूराम विचारी है॥ 


रक्षाबन्धन या ऋषि तपण 
इस ऋषि तर्पण त्योहार की भूले जन शुद्ध प्रणाली । 


वर्षा ऋतु के आषाढ़ सावन 

इन दो मासों में पहले जन 

करते थे गुहवास मुदित मन 
युद्ध और व्यापार की मण्डी रहती थी खाली 
इस ऋषि तर्पण त्योहार की भूले जन शुद्ध प्रणाली | 


ऋषि मुनि नगरों में थे आते. 
वेद कथा थे सरस सुनाते 
यज्ञों द्वारा सुख Wald 
योग्य विप्र संसार की हरते थे व्याधि कराली 


` 


इस ऋषि तपंण त्योहार की भूले जन शुद्ध प्रणाली । 
वर्षा जब मन्दी पड़ जाती 
श्रावण मास पूणिमा आती 
जनता तब घी यज्ञ रचाती 


ऋषिगण जन उद्धार की कहते थे कथा निराली 
इस ऋषि तर्पण त्योहार की भूले जन शुद्ध प्रणाली । 
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मनुज करों में रक्षाबन्धन 
बाँधे थे ऋषि जब जाते वन 
ै ऋषि रक्षण प्रण करते थे जन 
वही रीति तो प्यार की अब बहिन भ्रात अपना ली 
इस ऋषि तपेण त्योहार की भूले जन शुद्ध प्रणाली । 
अब ढोंगी कर में धागा ले 
fet कहें राखी बन्धवाले 
ब्राह्मण वर्ण लजाने वाले 
चले और बाजार की पैसों से जेब भराली 
इस ऋषि तपंण त्योहार की भूले जन शुद्ध प्रणाली । 


तजो ढोंग मिथ्या मत नाना 
वेदिक पथ पर चरण बढ़ाना 
स्वाध्याय ब्रत यज्ञ रचाना 
धुन हो वेद प्रचार की तब रहे लालमन लाली 
इस ऋषि तर्पण त्योहार की भूले जन शुद्ध प्रणाली । 


रक्षा बन्धन पवं 


आ पहुंची है रक्षा वन्धन, बहन भाई का करे अभिनन्दन 
जव हम गौरवशाली हों N 


वहन के द्वारे भाई जा कहे दाहिना हाथ बढ़ा करके 
रंग बिरंगी और चमकती पहुंची बाँध दे ला करके | 
और मस्तक में तिलक लगा दे, प्रेम से मीठा भोज खिलादे, 
ये बातें आनन्द वाली हों ॥ 
१९४ 
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बहन कहे भैया पहुंची, हर साल बाँधती आती हूँ, 

लेकिन पहुंची की कीमत में पूरी कभी न पाती हूँ। 

अबके पहुंची छोड़ दई मेने, रीत पुरानी तोड़ दई मने 
तुझे अखरने वाली हो ॥। 


भाई कहे बात में तेरी बहन समझ नहीं पाया हूं, 

पाँच इग्यारह इक्कीस इक्कावन सदा से देता आया हूं । 

सच्ची सच्ची जल्दी कहना, कब की कीमत वाकी बहना 
(मुझे) देकर के खुश हाली हो ॥ 


धर्मे के ऊपर संकट आया, उसके लिए तें क्या कीन्हा, 
fafai ने जाल बिछाया, उसके लिए तें क्या कीन्हा, 
गऊंओं का जाय खून बहाया, उसके लिए तें क्या कीन्हा, 
शराब का ठेका जाय विठाया, उसके लिए तें क्या कीन्हा, 
देश की जटिल समस्या भाई, जिस में सबका हिस्सा भाई, 
चाहे कोई हाली-पाली हो ॥ 


बूढ़े मात-पिता की बतला, सेवा का फल पाया के तें, 
घर की लक्ष्मी भाभी का, मान तान बढ़वाया के तें, 
पंडित अतिथि आए घर में, प्रेम से उन्हें जिमाया के तें, 
नित्य नहीं तो भी पवो पर, घर में हवन रचाया क ते 
घर की ऐसी अच्छी बातें, वया करता कह सच्ची बातें, 
जो मेरी भी देखी भाली हों ॥ 


सुनता रहा बहन की बातें भाई था चुपचाप खड़ा, 

क्या उत्तर दूँ मेरी बहन को सोच रहा था आप खड़ा, 

देश का कोई काम न कीन्हा, घर के ऊपर ध्यान न दीन्हा 
सब बातों से खाली हो ।। 
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समझ गई फिर बहन यूँ बोली बीती ताही बिसार दे, 

देश की सेवा घर की शोभा करने का इकरार दे, 

फिर में पहुंची बाँधू तेरे प्रसन्नता हो दिल में मेरे, 
प्रतिज्ञा ना टाली हो ॥ 


हिम्मत और हौंसला करके बहन की बात मंजूर करी, 

बहन ने राखी बाँधी प्रेम से श्रम भावना दूर करी, 

लालूराम वे बहन दिखा दे, भाईयों को रस्ता बतलादे, 
तिमिर में फिर उजियाली हो 11 


एक दिया 


जिनके घर उजियार घनेरा 
एक दिया उनको भी दो, 
जिनके घर में अधिक अन्धेरा 
एक दिया उनको भी दो॥ 


होली दिवाली क्‍या जाने 
अन्न न एक समय जिनको, 
एकादशी लगा रही घेरा 
एक दिया उनको भी दो॥ 


जिनके घर का आसमान छत है 
धरती ही आँगन है, 
है केवल चंदा का उजेरा 
एक दिया उनको भी दो॥ 


महलों की तो दूर जिन्हें 
झोंपड़ियों की भी आश नही, 
फुटपाथों पर जिनका डेरा 
एक दिया उनको भी दो॥ 
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कहें रात की क्‍या दिन में भी 
भटक रहे aR में, 
मानो कहा लालमन मेरा 
एक दिया उनको भी दो॥ 


दीपावली पर 


बता दीपावली तू ही तुझे कैसे मनाऊँ में, 
दयानन्द सी बुझी वह ज्योति कैसे भूल जाऊं में | 


बड़ी मुदत से भारत में अंधेरा ही अंधेरा था, 
उसी अंधेरगर्दी में चमक वह देख पाळे Ñ n 


चमक से खूब बढ़ता जा रहा चहुँदिशि उजाला था, 
उजाले के यही अरमान थे जग को जगाऊँ A 


अरी तू दीप वाली थी तो वह दीपक बुझाया क्यों, 
न क्यों अन्यायियों में नाम तेरा अब गिनाऊें में | 


कहा दीपावली ने कालिमा मेरे लगी माना, 
मगर उस दीप से ही कोटि दीपक जगमगाऊँ में ।। 


ये दीपक लाजपत श्री लेखरामादशं श्रद्धानन्द, 
हुये गुरूदत्त स्वामी दर्शनानन्द जी बताऊँ मे ॥ 


दयानन्द ज्योति के आलोक हुँ आनन्द स्वामी जी, 
समपंणानन्द से em को केसे छिपाऊँ में। 


वचन दीपावली के लालमन सुन मन हुआ हृषित, 
कहा मेंने कि तेरे और ऋषिगुण क्‍यों न गाऊं में ।। 


Zen | 
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पंचम खण्ड : विविध विषय 
विवाह पर बनड़े के प्रति गोत 


ब्रह्मचारी बनड़ा-दादी** का यह फरमान, 
गृहस्थी वनकर भूल मत जाना रे, 
लाइला वनड़ा कुल की रीति विधान, 
तू गृहस्थी बनकर भूल मत जाना रे। 


मेरा प्यारा बनड़ा माता का यह फरमान 
तू गृहस्थी वनकर भूल मंत जाना रे, 
मेरा प्यारा बनड़ा बहनों का करना सम्मान 
तू गृहस्थी बनकर भूल मत जाना रे। 


अनूठा बनड़ा भावजों का यह फरमान 
तू गृहस्थी बनकर भूल मत जाना रे, 
रंगीला वनड़ा अर्ध-अंगी का रखना पुरा ध्यान 
तू गृहस्थी बनकर भूल मत जाना रे। 


सजीला वनड़ा बहनों का यह फरमान 
तू गृहस्थी बनकर भूल मत जाना रे, 
सजीला वनड़ा भावज का रखना मान 
तू गृहस्थ में पड़कर भूल मत जाना रे। 


नवेला बनड़ा लालूराम का गान 
तू गृहस्थ में पड़कर भूल मत जाना रे, 
चमकीला बनड़ा वेदों के गाना गान 
तू गृहस्थ में पड़कर भूल मत जाना रे। 


* वनड़ा=दूल्हा 
[** गाते समय इस पंक्ति की में माता बाकी 
दन भी असु हो सह.” पी TT पर माता, ताई, चाची, दबा 
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विवाह में बहू के स्वागताथं 
आया आया हे बहू तेरे पति का द्वार, 
तेरे पति का द्वार तेरे ससुर का द्वार॥ 


तेरी सास बड़ी ड्योढ़ी पे खड़ी, 


लाया लाया हे ag खींच के तेरा प्यार॥ 


तेरी जेठानी, देवरानी खड़ी स्वागत में रानी, 
पाया पाया हे बहू तूने. भरा परिवार ।॥ 


तेरी ननद सभी, करे आरता अभी, 
छाया छाया हे बहू आनन्द अपार॥ 


तेरी सखी सहेली सब नयी नवेली, 
गाया गाया हे बहू जो ये मीठा सा मल्हार ॥ 


नामकरण संस्कार पर गाने योग्य गोत 
आवो हे सखी मिल गावो हे वधाई, नामकरण संस्कार की । 


सौलह है संस्कार हमारे, सबका महत्व समझो भारे, 
एक से एक सवाई है, A के संस्कार की। 


दया प्रभु की होती जिस पर मुन्ना मुन्नी जन्मे उस घर, 
होती सुन्दरताई है, बच्चों के संस्कार की। 


पण्डित वेदी रच रहे सुन्दर, हवन सुगंधी उठ रही अन्दर, 
शोभा मन भाई है, नामकरण संस्कार को। 


सुन्दर नाम रखे जाते हे, जिनके अथे सही पाते हैं, 
सुनकर खुशी मनाई है, नामकरण संस्कार की। 
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सगे सम्बन्धी मित्र प्यारे, पास पड़ोसी भी सब. सारे, 
केसी छवि छाई है, मुन्ने के संस्कार की। 


क दादा-दादी, ताऊ-ताई, मात-पिता, चाचा और भाई, 
ape A भुवा, बहन भी आई हॅ, HA के संस्कार की। 


आंशीर्वाद सभी दे जावें, बार-बार ये अवसर आवें, 
आये की कविताई है, नामकरण संस्कार की । 


लड़की को विदाई पर उपदेश गोत 


बेटी जा ससुराल में तू करना इतना काम हे 
बनकर रहना मृदुभाषिणी 11 


सप्त-पदी के वचन जो लिये सोच सुवह और शाम हे 
बनकर रहना मृदुभाषिणी ।। 


महिला का श्रृंगार हे बस वाणी ही सुखधाम हे 
बनकर रहना मृदुभाषिणी ।। 


सास-ससुर, पति-देवता को नित करना प्रणाम हे 
बनकर रहना मृदुभाषिणी ॥ 


= पाल पोष कर कर दी वड़ी और दी है अच्छे घर ग्राम हे 
p बनकर रहना मृदुभाषिणी ।। 
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भाभियाँ और माता तेरी देती हें पैगाम हे 
बनकर रहना मृदुभाषिणी ॥। 


चाचियाँ और फूफियाँ यूँ कह कर ले विश्राम हे 
बनकर रहना मृदुभाषिणी ॥ 


आह्वान अग्रसेन को संतति का 


~ 


अग्रसेन के वंशज हो तुम अग्रसेन से काम करो, 
निर्बल दुखिया भाईयों के कुछ Gal का इन्तजाम करो | 


निर्धनता के कारण कुछ भाईयों पर विपदा भारी है, 
जिनके घर में बैठी रोवें युवती कन्या क्वारी हैं। 
आत्म-हत्या करें बिचारी बनें विधमिन न्यारी हे, 
गर्भपात हो रहे रातदिन पाप भयंकर जारी है। 


ऐसे विवाह समय पर होंवे अग्र वंश का नाम करो II 


कुछ भाई बेकार फिरे हैं टोटा जिन्हे सतावें, 
खुद का कोई काम नहीं और नहीं नोकरी पावें। 
इस हालत में क्या करले कोई बुरा काम अपनावें, 
चोरी डकैती छलछीनी से अपना पेट भरावें। 
उनकी दशा सुधर जावे कुछ ऐसा तुम काम करो॥ 
निर्बल... ... 


युवक हमारे पढ़ना, चाहते ऊँची डिग्री पास करें, 
डाक्टर इन्जिनियर बनने की भी दिल में अभिलाष RÈ I 
लेकिन घर की हालत उनको आखिर जाय निराश करें, 
हत्‌-उत्साह हुये वे लड़के सब कुछ सत्यानाश करें । 
इनका भी कोई मार्ग निकालो फिर सुख से आराम करो ॥ 


निबंल. .... 
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अग्रसेन के वंशज है जो अग्रवाल कहलाते हैं 
कोटिपति और अरबपति भी इनके अन्दर आते FI 
फिर इन दुखिया भाईयों को यह क्यों नहीं गले लगाते हे, 
इनकी विपदा तन मन धन से क्यों नहीं दूर हटाते हे । 
सफल जयंती होय आर्य, यतन यही दिन-शाम करो। 


नर. 


अमर शहीद लेखराम के प्रति 


आर्यो को अभिमान तेरा, दुनियाँ में सम्मान तेरा, 
लेखराम बलिदान तेरा बलिदानों का सरताज है। 


पढ़े लिखे विद्वान वने ऋषि दयानन्द से भेंट हुई, 
पुलिस नौकरी छोड़ दई और आर्य पथिक की az हुई, 
लग गये थे प्रचार में, देश धर्म के प्यार में, 
पतितों के उद्धार में जो कर रहा आर्य समाज है ।। 


धुंवांधार प्रचार किया था आर्य धर्म बचाने को, 
इकलोते बेटे की मृत्यु रोक सकी नहीं जाने को, 
क्या ER एक के कारणे, लाखों जाऊं उबारने, 
छोड़ गए परिवार को जो विपदा में मोहताज है ।। 


ऋषि दयानन्द के जीवन को लिखने का जव काम किया, 
देश विदेश में घूम घूमकर क्या अच्छा परिणाम दिया, 
खोजा, खोज कर लाये थे नई नई घटना पाये थे, 
जीवन चरित्र छपाये थे जो पूर्ण प्रमाणिक आज है। 


और भी अनेकों ग्रन्थ लिखे, 'कुलियात-मुसाफिर' खास है, 
आयं जाति का समझो ये गौरव का इतिहास है, 
बदनामी इस्लाम लिया जिसने कल्ले आम किया, 
वर्णन लालूराम किया हमें इन वीरो पर नाज है।। 
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योगेश्वर कृष्ण जयन्ती पर 


गीता सुनाने वाला तो घनश्याम ओर था, 
पुराणों में आने वाला कोई घनश्याम ओर था॥ 


श्रीनन्द के घर में जन्म लिया जिनके गउवें नौ लाख, 
माखन चुराने वाला कोई घनश्याम ओर था॥ 


योग बल से जान लेते विश्व का सब हाल, 
गोपी रिझाने वाला कोई घनश्याम ओर था॥ 


गुरूकुल में विद्या थी पढ़ी, विद्वान पूर्ण थे, 
स्वांग रचाने वाला कोई घनश्याम ओर था।। 


रूक्मिणी सी रानी जिनके महल में रहे, 
राधा रमाने वाला कोई घनश्याम ओर था] 


द्रोपदी के चीर की रक्षा करी जिसने, 
चीर चुराने वाला कोई घनश्याम ओर था॥ 


महाभारत के युद्ध का था जिनपर दारमदार, 
कुब्जा घर जाने वाला कोई घनश्याम ओर था ।। 


जिनका जन्म दिन आज है हम उनके दास हैं 
आर्यं बनाने वाला यही घनश्याम ओर था॥ 


शिवशंकर और मूलशंकर : एक तुलना पद्य में 


~ 


शिवशंकर केलाशी ने डेरे ah में लगाये थे, 
मूलशंकर तप हेतु गये डले ah के चबाये थे॥ 
शिवशंकर के वर को पाकर देत्यो ने अत्याचार किया, 

ने अबला दीन अनाथों का उद्धार किया॥ 
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शिवशंकर ने तृतीय दुग से पंच वाण को दहन किया, 
मूलशंकर ने ब्रह्मचयं से Tay दल हनन किया॥ 


शिवशंकर ने देवों के हित एक बार विष पान किया, 
मूलशंकर ने सकल लोक हित विष था चौदह बार पिया ।। 


शिवशंकर ने बेल रखा यह थी गाय की सेवकाई, 
मूलशंकर ने गो सेवा हित गौशालाएं खुलवाई।। 


शिवशंकर निज भक्तों में फिर नामी भोलानाथ हुए, 
मूलशंकर भी दयावान बन दयानन्द विख्यात हुए॥ 


शिवशंकर केवल देवों में महादेव कहलाये थे, 
मूलशंकर मानव मंडल में महषि का पद पाये थे॥ 


शिवशंकर जी भांग धतूरा खाते और खिलाते थे, 
मूलशंकर मादक पदार्थं अति हानिपूर्ण बतलाते थे॥ 


शिवशंकर के भक्त पर्व शिवरात्रि को उपवास करें, 
मूलशंकर के अनुयायी वैदिक शिक्षा अभ्यास करें।। 


शिवशंकर और मूलशंकर की तोल लालमन की जाये, 
मूलशंकर ही शिवशंकर से भारी अधिक नजर आये॥ 


शिवशंकर पर मूलशंकर के नगर बिचार 


श्री कर्षण जी ने मूलशंकर को मठ में शंकर बतलाया, 
पर मूलशंकर ने मन्दिर के शंकर को कंकर ठहराया | 
श्रीमूलशंकर ने पुज्यपिता कर्षण जी को यह समझाया, 
वह है शिवशंकर सकल जगत को रचता जो कि बिना काया ॥। 
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साता के प्रति 
माता का ऋण संसार में, उतरा ना उतर सके है । 


प्रथम तो गर्भ में माता रखती है नौ मास देखो, 
खाना पीना सारा छूटे, सूखे हाड़ माँस देखो, 
कष्ट में कसर क्या है, दुख से लेवे साँस देखो, 
जन्म के समय तो काल शीश पर पुकारे आय, 
दो चार छः आठ घंटा होश ही fret जाय, 
चेत होते बच्चे ऊपर माँ का हीया वारे जाय, 
दुख भूले सुत के प्यार में, छाती से लाय रखे है॥ 


खा करके निरोग अन्ने दूध को पिलाय रही, 
जाड़ा पड़े बच्चा रोवे जाग के सुलाय रही, 
मूत्र में सो करके सुत को सूखे में सुलाय रही, 
बाहर कहीं जावेगी तो गोदी में उठावे आन, 
छोड़ के जावेगी तो भी बच्चे में रहेगा ध्यान, 
पीछे से सतावे कोई जिया लगे अकुलान, 
विश्वास नहीं भरतार में, औरों को कौन तके है॥ 


शंकर स्वामी माँ का ऋण उतारू ये विचार किया, 
सर्दी का समय था माँ ने पलंग को तैयार किया, 
पानी में भिगों के कपड़ा आधे ऊपर डार दिया, 
गीले में सोये थे शंकर होय गया बुरा हाल, 
माता कहने लगी बेटा में सोई थी चार साल, 
सुनके शंकर स्वामी शीश पावों में रहे थे डाल, 
माता बन गया गँवार में, ऋण उतरे नहीं थक है॥ 


मनुष्य जाति छोड़ चलो और कहीं टोह करें, 
पशु पक्षी जानवर की माता कितना मोह करें, 
प्राणों से भी प्यारा समझे जब तक ना बिछोह करे, 
उतरता ना माँ का ऋण किन्तु ऐसा काम करो, 
माँ की पूजा माँ की सेवा नित्य सुबह शाम करो, 
माता को नमस्ते भाई नित्य लालूराम करो, 


> 


वे हों भवसागर पार में सेवा फल रोज चखे हें ॥ 


Sener | ae 
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नमस्ते ! 'सावंदेशिक' va से ज्ञात हुआ कि सेठ लालमनजी आर्य स्वर्ग सिधार गये । 


में यह खबर पढ़ कर बहुत रोया । वह मेरे पिता थे । मुझ अपंग, बिमार व लाचार को वह 
आथिक सहायता भेज कर जिला रहे थे। मेरी आत्मा उनकी मृत्यु से बहुत दुःखी है। ईश्वर 
से प्रार्थना है कि आर्यं जी की आत्मा को शान्ति दें। 


अगर लाचार न होता तो इन दुःख के क्षणों में अवश्य आता । 


आप सब भाईयों से निवेदन है कि अपने महान पिता के सिद्धान्तों पर चलते रहें। 


आपका बड़ा भाई 


रामजस आर्य भजनोपदेशक' 
सत्याथं भूषण-विशारद 
सत्यार्थ प्रचारक 
ज्योतिपं 
ज 
>~) 
=प्रभुदयाल आयें प्रभाकर' 
भजनोपदेदक 


आयी थी ज्योति छुप गयी वह लालमन की आत्मा, 
ज्योति में ज्योति खिली ज्योतिमय परमात्मा। 


ज्योति किरणों ने किया प्रकाश वेदिक घमं का, 
दृष्य सबके सामने है आपके शुभ-कर्म का। 


यज्ञमय जोवन बनाया, हर समय तपते रहे, 
देव का आदेश पाकर, ओम्‌ ही जपते रहे। 


आया जो नजदीक वह कुछ ज्ञान लेकर ही गया, 
इस दान के भण्डार से कुछ दान लेकर ही गया। 


श्री लालमन जी लाल थे, हृदय भरा था प्यार का, 
आज झण्डा है बुलन्द, उस आर्य के परिवार का। 


देवता की आत्मा को, सद्गति भगवान दो, 
विनतो यही '्रभुदयाल' की, प्रभु शान्ति का दान दो। 
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श्रो लालमनजी आर्य के प्रति शब्द सुमनाञ्जलि 


“शान्ति नागर 
श्री केदारनाथ सेकसरिया आर्य कन्या इन्टर कॉलेज, आगरा 


बुझ गया दीपक ag जिससे अपने घर में था उजाला | 
(१) 


स्नेह का था घृत, सुघर बाती सुदृढ़ संकल्प की थी। 

ज्ञान को ज्योति प्रवर, आभा सुभग व्यक्तित्व को थी ॥। 
सेटता था तिमिर जो अज्ञान का अति विषम काला। 
बुझ गया दीपक वह जिससे अपने घर में था उजाला ॥ 


(२) 


श्री लालमन आर्य जी शुभ सद्गुणों की खान थे। 

हुरदृष्टा, सत्यनिष्ठ, अति उदार महान Ìn 
खो गया वह रत्न जिसको गहन मन्थन कर निकाला। 
बुझ गया दीपक वह जिससे अपने घर में था उजाला।। 


(३) 


आयें जाति के सही उत्थान हित वे थे समपित। 

मन वचन ओर कमं से तत्पर थे धर्म प्रसार के हित u 
पुष्प वह मुरझा गया, महका गया उद्यान सारा। 
बुझ गया दीपक वह जिससे अपने घर में था उजाला ॥। 


(४) 


शब्द सुमनों की सरल श्रद्धांजलि शुभ भावना है। 

उनके पद चिद्लों पर चल पायें यह अपनी कामना है ॥ 
उड़ गया पंछी यह रोता नोड, जो उसने संवारा । 
बुझ गया दीपक वह जिससे अपने घर में था उजाला ॥ 
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तुम चले गये पर गये नहीं 


मानव दुनिया में आते हे, 
सानव दुनिया से जाते हे, 
कुछ तो बस आते जाते हैं, 
कुछ जाकर भी रह जाते Ft 


--महेन्द्र आये 


तुम भी दुनिया सें आये थे, 
थे हाथ बंधे कुछ लाये थे, 
आजीवन बाँटा जन जन को, 
सचमुच कितना कुछ लाये थे। 


तुमने बाँटी हें मुस्कानें, 
तुमने बाँटी हें चिर खुशियाँ, 
कितनो के आँसू कर बटोर, 
तुमने बाटी हसती कलियाँ। 


विधवाओं को सम्मान दिया, 
उनको नव जीवन-दान दिया, 
जो भूले भटके थे राही, 
उनको मंजिल का ज्ञान दिया। 


क्यों अछूत? कंसा अछूत? 
तुमने wets दिया सबको, 
जो जाति wa में पड़े रहे, 
तुमने झकझोर दिया उनको। 


पत्थर पत्थर ही होता है, 
ईश्वर ईश्वर हो होता है, 
पत्थर ईवर कंसे होगा? 
ईइवर पत्थर कब होता है? 


जो चले गये उनकी सेवा, 
केसे सम्भव है कोई कहे? 
पोपों, यह केसा जाल बुना? 
भरते wat से पेट रहे। 


२११ 
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तुमने अपनो रचनाओं. से, 
इन सब प्रश्‍नो को छेड़ दिया, 
तको को चिन्गारी देकर, 
जन मानस को एक मोड़ दिया। 
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त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टि वर्धनम्‌ {St ह 393) 


उर्वारुकमिव बन्धनान्मत्योर्मक्षीय माइ्मतात । यजु ०४६ 


है 
, 


e 


(हे अर्यमन्‌ ! हे पिता ! जिस प्रकार शोभा एवं सुगन्ध से युक्‍त पुष्टिवर्द्धकं खरवजा 


~ 


फल इण रूप से पक कर अपनी बेल से अनायास ही छूट जाता है; उसी प्रकार मझे भी मत्य 


के, अविद्या के बन्धनों से अनायास ही बिना कष्ट के छडा दो परन्तु आनन्द-रस से विद्या से 
पृथक्‌ मत्त करो I) 


अपने जीवन को वेदानुसार जीने वाले महात्मा श्री लालमन आयं, यजुर्वेद की 
उपरोक्त उक्ति को चरितार्थं करते हुये दिनांक २० जून १९८३ की संध्या को कष्टरहित 
मृत्यु को प्राप्त करते हुये, अनायास ही परम पिता परमेश्वर की गोद में चले गये । सश्रद्ध 
सजल श्रद्धांजली ! 
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